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इस्लाम के सिद्धान्त 


जगत में जितने भी धम हैं उनके नाम किसी मुख्य 
व्यक्ति या मुख्य जाति के आधार पर रखे गये हैं। 
जैसा कि इसाई - धर्म क। नाम हजरत ईसा के 
नाम पर रखा गया है और बौद्ध मत का नाम गौतम 
बुद्ध के नाम के आधार पर रखा गया है, जरतु श्त 
धर्म का नाम इस कारण प्रसिद्ध हुआआ कि इसकी 
नीव ज्रतुश्त ने रखी थी। इसी प्रकार यहुदियत एक 
समुदाय में प्रसिद्ध हुई जो यहृदा कहलाता था, 
परन्तु इस्लाम का नाम न किसी मुख्य व्यक्ति के 
नाम के आधार पर रखा गया है और न किसी मुख्य 
जाति के नाम पर बल्कि इसका नाम इस्लाम शब्द 
के अर्थ से है। 

इस्लाम का अर्थ और उसकी सच्चाई - 
इस्लाम शब्द का अर्थ अरबी भाषा (जिसमें 
कुरआन नाजिल हुई है) में आज्ञा पालन करना और 
उपदेश देने वाले की बात बिना किसी शंका के 
मान लेना है। अर्थात अल्लाह का अनुसरण करना 
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और उसके समक्ष सम्पूर्ण समर्पण कर देने को 
इस्लाम कहते हैं। और यही इसकी सच्चाई भी है। 
इसी कारण मुसलमान अल्लाह का आज्ञापालन 
करके और उसके आदेशों को मान कर और जिन 
कार्यो से उसने मना किया उनसे बचकर, इस 
संसार के साथ जिसमें बह रहता है, आकृति उत्पन्न 
कर लेता.है। इसी प्रकार सारी बस्तुएं अल्लाह के 
आदेश को मान रही हैं और उसके आधीन में है। 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि इस संसार की हर 
बस्तु एक निर्धारित नियमानुसार और नियमपूर्त्रक 

आज्ञा से बंधी है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, रात्रि और दिन, _ 
भूमि, जीव - जन्तुऔर सारा ब्रत्माण्ड उस 
नियमानुसार चल रहे हैं जो उनके विधाता अल्लाह 
ने उनके लिए नियुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि 
स्वयं मनुष्य की स्थिति पर विचार करें तो तुम्हे ज्ञान 
होगा कि वह अपने जन्म और अपने शरीर और अग 
की रचना के निर्माण के अनुसार और अप नी 
स्वाभाविक आवश्यकताओं जैसा के जल, भोजन 
गमी', वायु, प्रकाश, आराम और निद्रा जैसे कार्यो 
में भी एक नियम का आज्ञाकारी है जिसमें इसको 
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भी कोई अधिकार नही है जिस प्रकार दूसरे प्राणियों 
को नही है। 

इस प्रकार यह सम्पूर्ण नियम जिसका इस ससार की 
हर वस्तु आज्ञापालन कर रही है और उसकी आज्ञा 
से मुख नही मोड सकती, बडी शान वाले सृष्टिकर्ता 
का निर्माण किया हुआ है। और वह अल्लाह है कि 
जन्म देना और उपदेश देना उसी का अधिकार है। 
सारी सृष्टि उसी विधाता और सुष्टिकर्ता अल्लाह 
की आज्ञाकारी है । इसी कारण यह बात स्पष्ट हो 
. जाती है कि इस्लाम ही सारे संसार का र्धम है। 
क्योंकि इस्लाम अपने वास्तविक अर्थ में जैसा कि 
तुम्हें ज्ञान हो गया है, उपदेशक के उपदेश को 
मगानन7ग और उसमें कोई शंका करे बिना 
आजज्ञापालन करना है, और यहाँ उपदेशक का 
अभिप्राय अल्लाह है ( जो एकेश्वर है और उसका 
कोई भागीदार नही) सृष्टि करना और उपदेश देना 
उसी का कार्य है। एक प्रकार से मनुष्य प्रकृति के 
सर्वसाधारण नियम का आज्ञाकारी है। और दूसरी 
प्रकार से और जीवों से भिन्‍न है। वह यह कि उसके 
विधाता अल्लाह ने उसको पसन्द और ना पसन्द 
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की स्वतंत्रता दी है। और उसने अपने उन दूतों 

( रसूलों) के जरिये जिनको उसने हर युग में मनुष्यों 
की ओर भेजा और उनमे के अन्तिम दृत हजरत 
मुहम्मद स“«्अथ्व* जो हजरत अब्दुल्ला के पृत्र हैं। 
उसके € मनृष्य) समक्ष अच्छे और बुरे दोनों मार्ग 
स्प््ष्टकर दिये हैं और अब जो मनुष्य अपनी 
इच्छानुसार प्रसन्‍नता से सीधे मार्ग को स्वीकार 
करेगा और अल्लाह ने जिन प्रार्थनाओं का आदेश 
दिया है उनकी आज्ञा करके और उन वस्तुओं जिन 
से मना किया है उससे बचकर अपने कर्तव्यों को 
पूरा करेगा वह इस्लामी नियमानुसार मुस्लिम है । 
और जो मनुष्य इस पूजा को जिस को करने का उसने 
आदेश दिया है, अस्वीकार करके और उन बस्तुओं 
को जिन से मना किया है स्वीकार करके असत्य के 
मार्ग पर चलेगा तो वह काफिर है ।और जिस दिन वह 
अपने अल्लाह का सामना करेगा तब उसका लेखा 
- जोखा होगा तो वह अपने कर्मो का परिणाम 
प्राप्त करेगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरआन में कहा 
है कि 
” तो जो कोई कण - मात्र सुकर्म करेगा उसको 
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देख लेगग, और जो कोई कण - माज् दुष्कर्म 
करेगा उसको देख लेगा '( ९९: ७-८) 

इस योग्यता के आधार पर जो अल्ल ह ने उसको 
सौपी है और वह बडा वरदान है जिसे अल्लाह ने 
उसे दिया है। समभूमि और पानी की सब वस्तुए 
और रात - दिन को उसकी सेवा के लिए व्यस्त 
करने के बाद, उसको आदेश दिया है कि बस इस 
एकेश्वर की आज्ञा का पालन करे और उसके साथ 
किसी को भागीदार बनाने से मना किया है। और 
उसकी आजज्ञाओं का पालन करने पर अपने 
आशीवरदद से अर्पित किया है। 

कुछ उपहार 

१. इस प्राकति में फैले हुए इन चिन्हों से लाभ 
उठाना जो इस बातत का प्रमाण है कि अल्लाह ही 
अकेला सच्चा पूजनीय है उसके सिवा कोई और 
पूजनीय नही है। 

२. इस संसार में बहुत शान्ति से जीवन बिताना कि 
इसमें न भय हो और न कोई आतंक, इसका हर कुल 
प्रसन्‍नतापूर्वक होता है जैसा के हजरत मुहम्मद 
स“अश्व० ने इस हदीस में कहा है - 
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” सच्चे मुसलमान का विषय निराला है इसका 
हर कार्य अच्छा है अगर उसे प्रसन्नता प्राप्त 
होती है तो यह उसके लिए बेहतर है और उसे 
पीडा होती है तो सहन कर लेता है यह भी उसके 
लिए अच्छा है और पह ब।त केवल सच्चे 
मुसलमान के लिए ही होती है। " ( हदीस ) 
इसलिए कि बह जानता है कि इस संसार में क्‍यों 
आयया है, जानता है कि वह केवल अल्लाह की पूजा 
के लिए आया है जिसने जिन्‍नात और मनुष्यों को 
केवल अपनी पूजा के लिए जन्म दिया है। उनसे वह 
न रोजी चाहता है और न यह चाहता है कि उसको 
भोजन कराएं वह स्वयं रोजी देने वाला बडा 
शक्तिशाली है। जैसा कि वह यह जानता है कि 
इसके बाद वह कहाँ जायेगा, स्वर्ग में वह अपने 
अल्लाह से भेट करने को जायेगा। फिर वह जानता 
है कि कहाँ से आया है, अल्लाह के आदेश से आया 
है जिसने उसे जन्म दिया है, उसको रोजी दी और 
उस पर अपनी, स्पष्ट व छिपी बहमूल्य उपहारों की 
वर्षा की और हर वस्तु को उसकी सेवा में लगा 
दिया। 
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” अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ऐसे जन्तु 
बना दिये कि उनमें से कुछ ( जन्तुओं) पर सवारी 
करते हो और कुछ का मांस खाते हो। " ४०:७९ 


अल्लाह ही है जिसने आकाश और धरती की सृष्टि 
की और आकाश से पानी उतारा फिर उसके द्वारा 
तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले और नाव को 
तुम्हारे आधीन कर दिया ताकि वह समुद्र में उसके 
आदेश से चलें और दरियाओं को तुम्हारे आधीन 
कर दिया, और सूर्य और चन्द्रमा को तुम्हारे कार्य में 
लगाया कि सदा चल ते रहते हैं। और दिन और 
रात्रि को तुम्हारी सेवा में लगा दिया है। 

क्या तुने देखा नही कि अल्लाह ने जो कुछ 
धरती में है तुम्हारी सेवा में लगा दिया है " 

( २२: ६५) 

३. मुसलमान इस जीवन में अपने अमल का प्रारंभ 
करता है तो वह उस समय जानता है कि ये संसार 
सदा रहने का स्थान नही है केवल यह एक सराय है 
और सदा के जीवन की ओर जाने वाला पथ है, और 
उस जीवन के लिए पूंजी तैयार करने का अवसर है। 
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और अल्लाह की जो हर अच्चछे कर्म का फल देने 
बाला है, प्रसन्‍नत7 के प्राप्त करने की दौड है 
इसलिए मुस्लिम इस संसार में जीवन की जो कुछ 
बस्तुएं प्राप्त हो जाएं उस पर प्रसन्‍न और संतुष्ट 
होता है। इसलिए कि वह जानता है कि यह सब 
केवल उपयोग करने की वस्तुए हैं। 
४, मुसलमान कयामत ॒ ( प्रलय ) के दिन अपने 
अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करेगा व भाग्यवान 
होगा और इसी प्रसन्‍नता के महत्व से नरक के दण्ड 
से मुक्ति पाएगा और स्वर्ग में जाएगा । अतएवं जो 
कोई नरक से बचा लिया जाये और स्वर्ग में प्रवेश 
कर जाए वह सफल हो गया, और इस संसार का 
जीवन केवल मायावी वस्तु है। ( ३:१८५) 
इस्लाम के इस सक्षिप्त विवरण के बाद कदाचित 
तुम इसका विस्तार ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होगें 

जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है इस्लाम ही वह 
धर्म है, अल्लाह इसके सिवा और कोई धर्म स्वीकार 
नही करेगा। जैसा कि कुरआन में आया है। 

” निसंदेह ( आकर्षक) धर्म अल्लाह के पास 
इस्लाम है। ३:१९) 
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और जो (मनुष्य) इस्लाम के सिवा कोई और धर्म 
की इच्छा करेगा उससे वह कदापि स्वीकार 
नही किया जाएगा और वह आदिरत ( आगे के 
जीवन में ) निराश ( लोगों) में से होगा। ( ३: 
८५) 

फिर इसके विस्तार ज्ञान का क्या साधन है ? 
अल्लाह के आदेश और उसकी धर्मनिति 
के ज्ञान के साधन : - 

मनुष्य को तथापि बुद्धि तथा विचार करने की शक्ति 
और समझने की योग्यता दी गई है फिर भी वह 
अल्लाह के आदेशों को और उसके उपदेशों को 
केवल अपनी बुद्धि के द्वारा जान नही सकता 
इसलिए की जब मनुष्य अपने जैसे प्राणी मनुष्य के 
हृदय में क्या है , जब तक कि वह स्वयं न कहे या न 
करे , जान नही सकता, तो वह भला सृष्टिकर्ता 
अल्लाह की इच्छा कैसे जान सकता है। अतएव 
इस नीव पर मनुष्य प्राणियों के लिए नियम बनाने की 
क्षमता नही रखता, इसलिए केवल उनका 
सृष्टिकर्ता ही है जो उनके हृदयों के रहस्यों को 
जानने वाला और यह जानने वाला कि उनके 
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वर्तमान तथा भविष्य के लिए क्या उचित है, उनके 
लिए नियम बना सकता है और अल्लाह की इच्छा 
और उसके नियमों को जानने का कोई जरिया 
बत्मी | (आकाशवाणी )के बिना नही है जो दूतों ( 
रसूलों )और ईश दूतों ( नबियों ) के जरिये से जन 
साधारण तक पहुँचाई गयी है। और अल्लाह ने जो 
अपने भक्तों के लिए बडा दयावान है, उनको अपनी 
, इच्छाओं और निर्बल बुद्धियों के हवाले करके 
छोड नही दिया है कि भटकते फिरे बल्कि उनके पास 
अपने दूत भेजे और उनके साथ किताबों को उतारा 
वह उनको ( किताबों) लोगों के समक्ष पढ़कर 
सुनाते और अल्लाह की आज्ञा और इच्छा और यह 
बात स्पष्ट करते कि उसकी प्रसन्‍नता किस प्रकार से 
प्राप्त कर सकते हैं और यह बताते कि अन्तिम दूत 
हजरत मुहम्मद स«्अ“्व* हैं। 
दूतों ( रसूलों) की पहचान :- 
आपको यह पता हो चुका है कि दूत ही अल्लाह के 
नियम और आयददेशों को पहचानने वाले होते हैं, 
और केवल वही उसका एक जरिया है, अब देखें कि 
दूतों की पहचान और उनकी सच्चाई की दलीलों 


को जानने के क्या साधन हैं। 

दूतों की सच्चाई की दलीलें इस प्रकार हैं : 

१. आपप देखेंगे कि बह अपनी स्वयं आवश्यकताओं 
केलिए कोई वस्तु नही मांगते परन्तु वह जन 
साधारण की अच्छाई और भलाई के लिए प्रयत्न 
करते हैं और उनको ऐसी वस्तुओं से भय दिलाते हैं 
जो उनके लिए हानीकारक हैं। 

२. वह जिस बात का निमन्त्रण देते और जो छिपे 
हुए रहस्य स्पष्ट करते हैं, उनको कोई मनुष्य अपनी 
बुद्धि और ज्ञान से जान नही सकता और जो बातें 
वह बताते हैं, घटनाएं और सच्चाई उनकी 
पुष्टि करते हैं 

३. यह कि हर दूत को एक मुख्य दलील ( चमत्कार ) 
दी जाती है जिसको न अस्वीकार कर सकते हैं और 
न इस जैसी दलील उपस्थित कर सकते हैं। इसका 
एक उदाहरण हजरत नूह हैं, उन्होंन अपनी जाति 
को ललकारा कि उनको समाप्त कर दें परन्तु बह 
लोग ऐसा न कर सके जबकि हजरत नृह उनके बीच 
मेंबिना रक्षक के (काफिरों की शत्रुता 
के बावजूद ) रहते थे, इसी प्रकार हजरत इब्राहीम 
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और हजरत हृद के उदाहरण हैं। और हजरत मूसा 
को अल्लाह ने एक छडी दी थी , जब वह चाहते 
उनके हाथ में अजगर बन जाती और हजरत ईसा 
जन्म से ही अन्धे और कोढी को स्वस्थ कर देते और 
अल्लाह के आदेश से जीवित कर देते, और हमारे 
आदरणीय ईशदूत ( नबी ) हजरत मुहम्मद स*्अब्व*० 
यह कुरआन लेकर आए जबकि आप न पढ सकते थे 
और नलिख सकते थे और न इससे पह ले किसी 
व्यक्ति से कुछ सीखा था, बल्कि वह तो बिना माता 
- पिता के अनाथ रहे और जबकि अरब निवासी 
सब मिलकर भी न इस जैसा कुरआन प्रस्तुत कर 
सके और न ही इस जैसी दस सूरतों ( अध्याय ) ही 
प्रस्तुत कर सके। और आखिर में अआपप ने उन्हें 
ललकारा कि इस जैसा एक सूरह ही बना लाएं तो 
किसी ने प्रस्तुत नही की और कदापि कोई ला भी 
नही सकेगा। 

कह दो ( ऐईश दूत) अगर मनुष्य तथा जिन 
इस बात पर एक हों जाएं कि इस जैसा कुरआन 
ले आएं तो इस जैस। ला नही सकते इसके बाद 
भी की वह एक दूसरे के सहायक बन जाएं।" 


१७:५०) 

अल्लाह ने हर जाति में उन्ही में से एक दूत भेजा है 
और उसको उसकी जाति के अनुसार एक चमत्कार 
दिया परन्तु ये सभी दृत विशेष जाति के लिए थे और 
फिर आखिरी नथे इसलिए बह उन जातियों के 
साथ समाप्त हो गए, किन्तु हजरत मुहम्मद सब्अन्व* 
की नबूबत अअखिरी रिसालत और समाप्ति थी 
इसलिए अल्लाह ने आप को एक ऐसा चमत्कार 
दिया जो उस समय तक शेष रहेगा जन तक मनुष्य 
रहेगा। आप से पहले पैगम्बरों के चमत्कार प्राय: 
महसूस किये जाने वाले पदार्थों में से थे परन्तु 
कुरआन तो वह एक ज्ञानिक, बुद्धिक चमत्कार है कि 
युगों की गति के साथ मनुष्य की बुद्धि की उन्‍नति का 
इस पर प्रभाव न पडे। 

जब आपने अल्लाह के धर्म यानी इस्लाम को जानने 
का साधन जान लिया है तो अब देखो कि इस्लाम 
क्‍या है जिसको अल्लाह ने पसन्द किया है और 
जिसको अपने भक्तों से स्वीकार कराया है। मेरे 
साथ चलो ताकि हम इससे विस्तार के साथ जान 
जाएं, जैसा कि आप इससे पहले जान गये हैं 
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इस्लाम अल्लाह के सम्पूर्ण समर्पण कर देना और 
उसकी आज्ञापतलन करना है और वह एक अल्लाह 
ही है , जिसका कोई भागीदार नही, अआज्ञापालन 
करना है। कुछ प्रत्यक्ष कार्य ऐसे हैं जिसको मनुष्य 
अल्लाह के आज्ञापालन के लिए और उस विधी के 
अनुसार जो अल्लाह के दूतों ने बताययें हैं, पूरा 
करता है। उन दूतों में आखिरी दूत हजरत मुहम्मद 
सबथ्अथ्व» हैं। उनकी धर्मनिति ही आखिरी धर्मनिति 
है। बस अल्लाह की पूजा जो हजरत मुहम्मद 
स“्अथ्व०( जो आखिरी दूत हैं) की धर्मनिति के 
अनुसार होगी वही इस्लाम है। और जो इसके 
बिरूद्ग होगी सही नही होगी इस कारण कि वह इस 
नियम के विरूद्ग होगी जो अल्लाह ने निर्धारित किया 
है। क्योंकि यह कार्य हृदयों में पाए जाने वाले धर्म 
का साधन होते हैं इसीलिए जिस अमल का प्रेरिक 
धर्म और हृदियक विश्वास हो, वही खुले और गुप्त 
आधार पर सच्चा व सही इस्लाम है। और वही है 
कि जिसके द्वारा भक्त अपने पालनहार, सृष्टिकर्ता 
और दयालु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। और 
यही वस्तु उसको कयामत के दिन अल्लाह के दण्ड 


से छुटकारा दिलायेगी। 

इस्लाम पांच कृत्य पर आधारित है : 

१. (्‌ 
अल्माह के सिवा] और कोई पूजनी य नही है 
मुहम्मद सन्अभ्व« अल्लाह के रसूल हैं) की 
गवाही । 

इस गवाही की माँग यह एलान और इस सच्चाई 
को बताना कि अल्लाह ही सच्चा पूजनीय है। और 
ये कि उसके अतिरिक्त सभी पूजे जाने बाले असत्य हैं 
जो किसी को लाभ य क्षति पहुँचाने की शक्ति नही 
रखते और न इस योग्य हैं कि उनकी पूजा की जाए। 
इसी प्रकार वह अआदेशक है जो स॒ष्टि और जीवन के 
सारे साधनों को चलाने बाला है। इसी कारण 
लोग कोई निर्णय उसके नियम और अयदेश के विरूद्ध 
न करें। 

” निर्णय का अधिकार नही परन्तु अल्लाह ही को 
उसने अपदेश दिया है कि उसके सिवा किसी की 
पूृजानकरें ।"( १२:४० ) 

इसलिए आवश्यक है कि लोग उसको छोड कर 
किसी और के पास अपने विनय प्रस्तुत न करें। 
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“ निर्णय का अधिकार नही परन्तु अल्लाह ही को, 
वह सच्चा वर्णन करता और वह सही निर्णय 
करने वाला है "।( ६:५७) 

इसलिए उसके आदेश के सिवा हर आदेश एक ऐसे 
असभ्य के आदेश में गिना जाएगा जो अपने भी तर 
अज्ञानता, जुल्म व गुमराही लिए हुए होता है। 
“क्या वह अजश्ञानता का नियम चाहते हैं और 
अल्लाह से अच्छा नियम बनाने वाल कौन है, 
उन लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं।" ५: 
४५०) 

यह भी आवश्यक है कि सब प्रकार की पूजाओं का 
प्रयोग बस उसी के लिए हो इस प्रकार किसी के लिए 
उचित नही है कि अल्लाह के सिवा किसी और के 
समक्ष अपनी पीठ झुकायें या शीश शुकायें या 
उसके सिवा किसी से प्रार्थना करें व किसी प्राणी से 
ऐसी वस्तु मांगे जिस पर अल्लाह के सिवा कोई और 
शक्ति नही रखता।अब रहा हज्रत मृहम्मद 
सब्अब्ब>" का अल्लाह के दूत होने की गवाही की 
मांग तो ये इस बात को स्वीकार करना है कि आप 
अल्लाह ही की ओर से दूत हैं इसी प्रकार के सच्चे 
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और विश्वासी होने क7 और उन सब ब7तोऋं में 
जिनकी आपने अल्लाह की ओर से सूचना दी है दोष 
से परे होने को स्वीकार करना, बीते हुए युगों की 
नातों में से जिनकी अपने सूचना दी है सही कहना, 
इसी प्रकार भविष्यवाणी व छिपे हुए रहस्यों का 
प्रमाण देना भी इस मांग में है इसीलिए कि हर वह 
बात जिसकी आप सूचना देते हैं अल्लाह की ओर से 
' बद्यी " (आकाशबाणी) होती है। 

"बहन हीहैप रजत व स्मी( 
अाकाशवाणी ) जो उसकी ओर की जाती है 
उसको एक शक्तिशाली हस्ती ने सिखाया है ।" 
४३: ४-४ 

इसलिए इन कार्यो में जिनका अपने अददेश दिया 
है स्वीकार करना और उन सब कार्यो से बचना 
अगवश्यक है जिनसे बचने का आदेश दिया गया है 
और यह केवल इसलिए कि आप का ( हजरत 
मुहम्मद सब्अथ्ब० ) अनुसरण करना अल्लाह का 
अनुसरण करना है । हजरत मुहम्मद सन्अन्व*« 
अल्लाह की ओर से उसके नियमों और अयदेशों को 
पहुँचाने वाले हैं, इसलिए हजरत मुहम्मद स«्अन्व*् 
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की बातों को अस्वीकार करना रीति के विरूद्ध है 
क्योंकि दूत का आज्ञापालन न करना उस हस्ती का 
आज्ञापालन न करना है जिसने उसे भेजा है और 
उसका अनुसरण ही अल्लाह का अनुसरण करना 
है। 

२. नमाज (सनात) :- 

इस्लाम के कृत्यों में से दूसरा कृत्य नमाज है जो 
शरीर की पवित्रता से आरम्भ होता है और आत्मा 
और नफस की पवित्रता पर समाप्त होता है। इसको 
दिन में पाँच बार पढ़ना होता है, इसलिए कि जब 
मनुष्य अपने पालनहार की याद से गाफिल हो जाए 
तो दूसरी बार अपने पालनहार से सम्बन्ध ताजा 
करे अर्थात यह बह मार्ग है जिसके जरिए मनुष्य 
शक्त प्राप्त करता है। सबसे पहला कार्य जो मनुष्य 
अपने दिन के आरम्भ में करता है वह नमाज है। 
इसलिए कि दिन की पहली नमाज का समय 
सू्योदय से पहले आरम्भ होता है और सूर्यास्त पर 
समाप्त होता है। और दिन के पहले आधे भाग में 
काम के अन्तर के बाद किसी प्रकार की भूल हो 
सकती है इसलिए दोपहर की नमाज ( जुहर ) का 
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समय आता है ताकि मनुष्य को उसकी पवित्रता 
दूसरी बार प्राप्त हो और बह अपने अल्लाह के साथ 
उसको जोड दे ताकि वह अपने जीवन के सब विषयों 
में कृपा और सच्चाई और मृत्यु के बाद दया की 
प्रार्थना करें। 

इस प्रकार नमाज पापों और गलतियों की इस 
गन्दगी को जो उसे लग जाती है मिटा देती है। इसी 
प्रकार एक नमाज से दूसरी नमाज तक होते 
रहताहै। यहाँ तक कि वहअपने 
. पालनहार से जा मिलता है। हजरत मुहम्मद 
सब्अन्व* ने कहा है, | 

. “अगर तुम में से किसी के घर के दर के समक्ष 
कोई दरिया हो जिसमें वह हर दिन पांच ब7र 
स्नान करता हो क्या उसका मैल कुछ कभी शेष 
रहेगा, हजरत मुहम्मद सन्‍्अन्व" के साथियों ( 
सहाब7) नेकहा नहीं , आपने कहा, इसी 
प्रकार पांच नमाजें हैं जिनके जरिये अल्लाह दोषों 
को मिटा देता है। " ( हदीस ) 

मस्जिद में इन नमाजूं को पढ़ना मुसलमानों को 
एक दूसरे के साथ ऐसे वातावरण से जोड देता है, 
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जिस पर भाई-चा रा सहायता और दया छाई 
रहती है। नमाज निर्लज्जता और बुराई से बचाती 
है और सब विषयों में भक्त के लिए सहायक होती है 


“और तुम सहायता प्राप्त करो सहनशीनता 
और नमाज से । " ( २::१५३) 
३. जकात :- 
जुकात धन द्वारा एक पूजा है जो धनवानों के धन 
में, हर प्रकार के धन के निर्धारित मात्रा में एक मुख्य 
सम्बन्ध से, वर्ष में एक बार देनाआवश्यक 
होता है।जो धनवातनों से लेकर दरिद्रयों को 
उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए दी जाती है। 
इस प्रकार ये एक ओर एक निर्धन की आवश्यकता 
कोपूरा करने का साधन है और दूसरी ओर 
धनवानों के लिए ऐसा पवित्रता का साधन है जो 
उसको धन के प्रेम से मुक्ति देता है। जिसका प्रेम 
मनुष्य के नफसों में रखा गया है। 
“ और तुम धन से बहुत प्रेम करते हो " 

(5९:२०) 
जैसा कि वह ( जुकात ) धन को बढाती है उसको 
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उन्नति देती है। 

“दान देने से धन कम नही होता बल्कि वह 
उसको बढ़ाता है।" ( हदीस ) 

इसके जरिए धन में ज्यादती और मनुष्योऋं में 
तंगदिली, बचाने और खुदगरजी से पवित्रता, प्राप्त 
होती है। जकात मुसलमानों के बीच समाजिक 
सहायता के प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन है ताकि 
उनमें का धनवान अपने निर्धन भाई पर दया करे 
और निर्धन धनवान से प्रेम करने लगे। सबसे बढ़कर 
यह कि ये ( जुकात ) अल्लाह की पूजा और उसके 
आदेश को पूरा करना है, और उसको प्रसन्‍न रखने 
का साधन है। 

४. रोजा ( उपवास ) :- 

रोजा में अल्लाह की अज्ञापालन के कुछ पहल 
सम्पूर्ण होते हैं और इसी से अनुसरण और अपनी 
इच्छा की पूर्ति के कुछ लक्ष्यों को शक्ति प्राप्त होती 
है इस प्रकार वह एक पूजा, अल्लाह के समीप होने , 
लक्ष्य को शक्ति और चरित्र के पवित्र करने का 
साधन है। इन्द्रियों को वश में रखने और 
प्ररोक्षत को सही करने का साधन है और वह 
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अल्लाह के डर ( तक्‍्वा) का साधन है। 
“ तुम पर उपवास फर्ज ( अनिवार्य ) किया गया 
है जैसा कि उन लोगों के लिए फर्ज ( अनिवार्य ) 
किया गया था जो तुम से पहले बीत गए हैं ताकि 
तुम संयमी बन जाओ। " 

( २:१०३) 
उंपवास पहली जातियों पर भी उनके हृदयों को 
पवित्र व स्वच्छ करने और जीवन की कठिनाईयों में 
उससे सहायता लेने के कारण से अनिवार्य ( फर्ज ) 
किया गया था क्योंकि वह सहनशीलता का एक 
प्रकार है, और सहनशीलता लक्ष्य के प्राप्त करने का 
महान साधन है। 
” और सहनशीलता व नमाज के द्वारा सहायता 
प्राप्त करो। " ( २:१५३) 
इस्लाम के कृत्यों का यह कृत्य दूसरे कृत्यों के साथ 
इनके सब लक्ष्य व आकारक्षाओं से मिला जुला है । 
इसलिए उपवास में सहनशीलता कि, खाना, पानी 
और इन्द्रियों की इच्छाओं को छोडने के लिए शक्ति 
का, इन्द्रियों का अभ्यास होता है। इसी प्रकार हज 
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में भी यात्रा की कठिनाईयां , पत्नी व बच्चों, नगर. 
और इच्छाओं को छोडने पर धैर्य करना होता है । 
और जकात के जैसा है क्योंकि इसमें धन का खर्च है 
और जहाँ तक नमाज से इसके मिलने का सम्बन्ध है 

शारीरिक क्रियाओं में बहुत सी बातें हैं जैसे 
तवाफ व सई  हैऔर हज के कर्तव्यों को 
पूरा करने के लिए इधर- उधर आना-जाना होता 
हैऔर उसमें तलबिया व 'अजकार ) 
जैसे दूसरे कार्य भी हैं। इस प्रकार वह एक धनी, 
शरीरिक और प्ररोक्षत पूजा है और नमाज से इस 
प्रकार मिलती जुलती है कि इसमें सब मुसलमानों 
का एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्र होना है 

यह कि अर्फा। केदिनसब मुसलमानों का 
वस्त्र , उनके देशों और भाषाओं के अतिरिक्त एक 
ही होता है, और जो दिखता है उसके लिहाज से एक 
सम्मेलन है जिसमें मुसलमानों के सन दल, विभिन्‍न 
देशों रंगों और भिन्‍न अवस्थों के होने के अतिरिक्त, 
इकट्ठा होते हैं और अअवश्यक है कि वह इस 
सम्मेलन में अपने हालात का मिलकर अध्ययन करें 
और अपनी कठिनाईयों और समस्याओं को हल 
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करें, इसलिए हज्रत मुहम्मद सब्अथ्व* ने अर्फात 
और ' मिना (€ स्थान के नाम) में लोगों को 
सम्बोधित किया और उनको अपने अल्लाह का 
- आदेश पहुँचाया और उन पर अल्लाह को साक्षी 
रखकर कहा कि आपने उनतक 
अल्लाह का संदेश पहुँचा दिया हैऔर 
उनके लिए अल्लाह के दृत ( हजरत मुहम्मद 
सब्अन्व०) के जीवन में अति उत्तम नमुना है। 
यह सारे कार्य असल में अल्लाह के आदेश का 
आज्ञापालन है, जबकि हज्रत इब्राहीम काबा को 
बनाने का कार्य पूरा कर चुके तो उनको अल्लाह ने 
आयदेश दिया कि वह लोगों में एलान कर दें कि 
अल्लाह ने तुम पर अपने घर का हज फर्ज ( अनिवार्य 
किया है, इसलिए हज किया करो - 
“और लोगों में एलान कर दो हज का | वे आएं 
तेरे पास पैदल और हर दुबले ऊंट पर सवार हर 
दूर दराज घाटी से ।/ ( २२:२७ ) 
यदि मनुष्य इस्लाम के इन सब कृत्यों को अल्लाह 
को पालनहार मानते हुए, इस्लाम को धर्म स्वीकार 
करके, हजरत मुहम्मद स“अथ्व० पर नबी और रसूल 
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की हैसियत से ईमान रखते हुए, पूरा करे और इसी 
पर उसकी मत्यु हो जाए तो उसका अन्त, अल्लाह 
के आदेश से अल्लाह की प्रसन्‍नताग और स्वर्ग में 
प्रवेश है। अगर उसने ये कार्य हदय से ईमान के 
बिना किये हों तो उसे कोई लाभ नही होगा और न 
वह अपने पालनहार के दन्ड से बचेगग, यद्पि 
उसका रूप मुसलमान जैसा नजर आए। इसलिए 
हेदय में ईमान होना जरूरी है। 


_ईमान के कृत्य 
इस्लाम के कृत्य के वर्णन में यह बात आग चुकी है कि 
इन क॒त्यों में सबसे बडा कत्य इस बात की गवाही 
देना है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नही है 
और हज्रत मृहम्मद स«अभ्व« अल्लाह के रसूल हैं। 
हज्रत मुहम्मद सब्अ्व० के रसूल होने की गवाही 
देने का आग्रह इस बात पर ईमान लाना है कि आप 
( हजरत मुहम्मद स०अभ्व०) अल्लाह की ओर से सब 
मनुष्यों की ओर भेजे गये हैं और यह कि उन सब 
बातों में जिनकी हजरत मुहम्मद स«्अभ्व* ने सूचना 
दी है, आप को सच्चा जाना जाए और उन सब _ 
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आदेशों का पालन किया जाए जिनका आपने 
आयदेश दिया है और जिन कार्यो से आपने मना 
किया है बचना जरूरी है। उन सब कार्यो जिनका 
आदेश दिया गया है अल्लाह के देवदूतों ( फरिश्तों 
) , उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान 
लाना और प्रलय के दिन पर ईमान लाना है इसी 
प्रकार अच्छे और बुरे भाग्य पर ईमान 
लाना भी है, यही ईमान के कृत्य हैं और 
उनका संक्षिप्त अर्थ प्रस्तुत है :- 

१. अल्लाह पर ईमान :- 

अल्लाह पर ईमान की आग्रह इस बात का पक्‍का व 
पूरा विश्वास होना है कि अल्लाह पूरी सृष्टि में 
किसी पर निर्भर नही है। 

” बह किसी का पिता नही और न किसी का पृत्र 
है।" ( ११२:३) 

बह पत्नी तथा पृत्रों से स्वच्छ, गुणों में विशेषता से 
परिपूर्ण है। 

“ बह अमर रहने वाला है उसको न ऊंघ आती है 
और न निद्रा, सब उसी का है जो कुछ आकाश 
में है और जो कुछ धरती में है, कौन है जो उसके 
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पास सिफारिश करे किन्तु उसकी आज्ञा से ।"( 
२:२५५) 

इसलिए इस बात पर ईमान लाना आवश्यक है कि 
वह अमर है उस पर ऊंचघ नही आती और यह कि वह 
सदा जागते रहने बाला है न सोता है न गाफिल 
होता है। और यह कि हर बस्तु उसकी सम्पत्ति है 
किसी की सिफारिश उसके पास लाभ न ही 
पहुँचाती किन्तु उस मनुष्य की जिसको वह अनुमति 
दे और ये कि वह अकेला है उसके पालनहारर होने में 
उसके पूजनीय होने में उसके नामों तथा गुणों में 
उसका कोई भागीदार नही। और यह कि उसके 
और उसका प्राणियों के बीच कोई माध्यम व 
अभिप्राय नही है। वही है जिसके हाथ में उनकी 
रोजी है और उनके लाभ, हानि, जीवन तथ मृत्यु 
का अधिकार है, वह उनकी प्रार्थना को सुनता है 
तथा संकट में मनुष्य की प्रार्थना को जब वह उसको 
पुकारता है तो वह स्वीकार करता है। सब प्राणी 
उस पर निर्भर हैं और वह किसी पर निर्भर नही है। 
इस पर ईमान लाना व विश्वास करना मनुष्य को 
ऐसा बना देता है कि बह अल्लाह के सिवा किसी 
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पर आशा नही रखता तथा उसके सिवा किसी से 
नही डरता यद॒पि किसी दूसरे के बिना कोई सम्बन्ध 
और बिना बिनती के मांगा नही जा सकता और यह 
कि अल्लाह को छोडकर सब प्राणी किसी को लाभ 
तथा हानि पहुँचाने की शक्ति नही रखते और यह 
बात की उसका अभियोग लोग करते हैं कि अल्लाह 
के पास उनकी सिफारिश करने वाले होंगे, जिनको 
बह औलिया के नाम से याद करते हैं, बह उनकी 
कब्नों पर उनसे सिफारिश की आशा करते हैं और 
उनसे लाभ प्राप्त करने जाते हैं, बह असत्य 
है और उस अल्लाह केसाथ शिर्क 
( भागीदार बनाना ) है जो सदा जीवित रहने 
बाला, धरती तथा आकाश को पकडने वाला, 
जानने वाला और शक्ति वाला है। 
२. देवदूतों ( मलाइका या फरिश्तों) पर 
ईमान :- 
देवदुतों पर ईमान लाना इन छिपे हुए कार्यो से है 
जो अल्लाह ने अपने रसूल हज्रत मुहम्मद स“्अभ्व* 
को बताए हैं। फरिश्ते बह सर्वश्रेष्ट भक्त हैं जो 
अल्लाह के किसी आदेश के बिरूद्ग नही जाते और 
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वही करते हैं जिसका कि आदेश दिया जाता है। 
अल्लाह ने उनको अपनी पूजा के लिए जन्म दिया है 
और उनके लिए कुछ कार्य निधारित कर दिये हैं 
जिनको वह पूरा कर देते हैं जैसत कि अल्लाह ने 
उनके सम्बन्ध में बताया है और उस विश्वास का 
खंडन किया है जो कुछ लोग उनके बारे में बिना 
जानकाररीी के रखते हैं कि वह अल्लाह ल्लाह के पास 
सिफारिश करेंगे और इस विश्वास का खंडन किया 
है कि वह अल्लाह की पृत्रियां हैं। यह बात उन 
लोगों ने घड॒ ली है। 

जैस7 कि देवबदूतों के होने पर ईमान लगाना 
आवश्यक है इसी प्रकार इन बातों पर भी इमान 
लाना आवश्यक है जो अल्लाह ने बताई है और 
उसके रसूल ने उसके बारे में जानकारी दी है कि 
जिबरील भी फरिश्तों में से हैं और वह उन सन ईश 
दूतों पर आकाशवाणी लेकर आतते रहे हैं जिनको 
अल्लाह ने अपने भक्तों की ओर भेजा था। और यह 
किकुछ रक्षक देवदूत हैं जो मनृष्य के कार्यो को 
लिखते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं और यह कि 
कयामत ( प्रलय ) के दिन ये लेखा-जोखा 
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उसके समक्ष प्रस्तुत॒ुकिया जाएगा, तो 
बह जान लेगाओऔर उन में से किसी कार्य को 
अस्वीकार नही कर सकेगा। और अगर अस्वीकार 
करेगा तो उसके अंग जिन्होनें वह कार्य किया उसके 
बिरूद्व गवाही देंगे । 

३. किताबों पर ईमान :- 

उन पुस्तकों पर जो अल्लाह ने अपने ईश दूतों पर 
उतारी थी । ईमान लाना ईमान के कृत्यों में से 
एक कृत्य है उन किताबों को सच्चा जानना और 
यह विश्वास रखना कि वह अल्लाह की ओरे से है 
आवश्यक है उन पर ईमान दो प्रकार का होता है 


१. संक्षिप्त ( मुजमल ) ईमान :- हर उस 
पुस्तक पर जो अल्लाह के ईश दूतों में से किसी ईश 
दूत पर उतारी गई हो, ईमान लाना चाहे हम 
उसका नाम जानते हों या न जानते हों। 

२ .विस्तरित ( मुफस्सल) ईमान:- हर 
उस पुस्तक पर ईमान लाना आवश्यक है जिसका 
नाम विषेश प्रकार से बताय7 गया है। जिन 
किताबों के नाम कुरआन में बताए गये हैं वह चार 
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हैं और कुरआन पंचम किताब है। 

( १० क्रआन:- जो हमारे हाथों में 
मौजूद है वह किताब है जो हजरत मुहम्मद स«्अन्व* 
पर उतारी गई है। 

( २) तीरात:- जो हजरत मूसा ( अन्स*) 
पर उतारी गई है। 

( ३) इंजील :- जो हजरत ईसा ( अन्स«) 
पर उतारी गई है। 

(४. जबूर :-जो हजरत दाऊद ( अन्स*« 
पर उतारी गई है। 

( ४) सहफ इब्राहीसम:- जो हजरत 
इब्राहीम ( अथ्स* )पर उतारी गई है। 
यह बात हम जान गये हैं कि इन किताबों पर ईमान 
लाना आवश्यक है तो क्या हर इस किताब पर 
ईमान लाना आवश्यक है, जो आअज लोगों के 
हाथों में है ? क्या यह वही है जो उन ईश दूतों पर 
उतारी गई थी ? यह एक संक्षिप्त प्रश्न है और 
इसका उत्तर यह है कि वह सब किताबें जो कुरआन 
से पूर्व आ चुकी हैं उनका जो नमूना अञजज लोगों के 
हाथों में है, बह नही है जो ईश दूतों पर उतारा 
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गया था। किन्तु ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो 
सकता है :- 

१. इन पुस्तकों के सच्चे बोध मौजूद 
नही हैं और जो मौजूद हैं वह उनके अनुवाद हैं, 
इनअनुवादों में से इनके अमल के साथ अनुवद 
तथा सुस्पष्टता करने बालों के विचार मिल गये हैं। 

२. असल किताब उस रसूल के युग में 
लिखी नही गई बल्कि शताब्दियों के बाद उन बोधों 
में लिखी गई है जिसको उस रसूल के मानने वालों ने 
प्रतिलिपि किया था जैसा कि इंजील का हाल है 
अथवा फिर उसका बोध नष्ट हो गया। फिर दूसरी 
बार उस बोध से लिखा गया है जिसको उस रसूल के 
मानने बालों ने लिखा था जैसा कि तौरेत के साथ 
हुआ। 

३. यह सब किताबें साधारण मनुष्यों 
के लिए नही थी बल्कि हर पुस्तक मुख्य समुदाय के 
लिए थी क्‍योंकि रसूलों के आने की क्रिया उसके 
बाद भी समाप्त नही हुई बल्कि हर एक रसूल अपने 
बाद आनने वाले रसूल की सूचना देते थे। 

४.बह भाषाययें जिन में वह किताबें 
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उतारी गयी थी उनमें परिवर्तन अआआ गया। आज 
उनको कोई जान नही सकता । अगर कोई लिखी हुई 
वस्तु उन भाषगाओंं में पाई जाए तो उससे यह 
दलील लेना सही नही होगा कि यही असल पुस्तक 
है, जब की उसमें जो कुछ है समझा न जा सके। 
परन्तु क्रआन वह अपनी असल हालत पर उसी 
प्रकार शेष है जैसा कि हजरत मुहम्मद सन्अन्व* पर 
उतारी गई थी । ऐसा निम्नलिखित कारणों के 
आयधधार पर है :- 

१. अल्लाह ने उसकी रक्षय का जिम्मा 
लिया है जैसा कि स्वयं कुरआन में आया है । 
” निःसंदेह हम ने ही क्रआआन को उतारा है और 
हम ही उसकी रक्षा करने वाले हैं।" 

( १५:९ ) 

२. यह पुस्तक नबी के युग में ही लिख दी 
गई थी जब भी कोई पद ( आयत ) व सुरत 
अध्याय) उतरती तो रसूल लेखक को आदेश देते 
की कुरआन के उस उस स्थान में जहाँ अब वह है, 
उसको लिख दे। उसी प्रकार हजरत मुहम्मद 
सब्अन्व* के साथियों ने इसको याद किया, और 
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उतरने के कारण और उन के स्थानों को भी याद 
किया और उसको विशेष किताबों में लिख दिया। 

३.हजरत जिबरील हर वर्ष नबी ( स« 
अभ्व०) को कुरआन सुनाते। और जिस वर्ष आप ( 
हजरत मुहम्मद स«्अथ्व०) की मृत्यु हुई दो बार 
सुनाया। 

४. कुरआन को नबी के युग में और हजरत 
मुहम्मद सथ्अथ्व० के बाद भी लोगों के सीने में. 
सुरक्षित कर दिया गया , अब कोई मनुष्य उसमें 
कोई परिवर्तन नही कर सकता। अगर लिखने में कोई 
परिवर्तन कर दिया गया होता तो उसको याद रखने 
वाले उसको पकडते और अनुभव करते तथा उस 
चूक को निकालते। 

५. वह भाषा जिसमें वह उतारी गई थी 
अब तक शेष है, और उसमें अब तक कोई परिवर्तन 
नही आया। हर वह मनुष्य जो इस भाषा को अच्छे 
प्रकार से जानता हो वह कुरआन पढे तो उसकी 
मांगों को और उन लक्ष्यों को जान सकता है जो 
उसके शब्दों में समझ में आता है। 

६. जो लोग अनुवाद करने में व्यस्त रहे 
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उन लोगों ने अपने अनुवाद तथा सुस्पष्टता को 
असल कुरआनन की रक्षा के लिए कुरआन के पदों से 
अलग कर दिया है। कुरआन सुरक्षित होने की सबसे 
बडी दलील यह है कि अगर आप अरब तथा दूसरे 
देशों में छापे हुए कुरआन के कुछ बोधों को लें तो 
- आप उनके पदों को एक जैस7 पा एंगे। दूसरी 
किताबों के विरूद्व जिनके बोध और भाषाएँ पहचान 
योग्य नही रह गई है। | 
७, कुरआगन अन्तिम पुस्तक है जो 
आखिरी रसूल पर उतारी गई है। इसलिए विदया 
तथा तदबीर का आग्रह तथा इसकी रक्षा का 
प्रबन्ध किया जाए। 
अगर उसमे परिवर्तन आता तो मनुष्यता बिना किसी 
ऐसी किताब के रह जाती जिसकी ओर ध्यान कर 
सके। ईश्वर की विद्या तथा तदबीर , दोनों का 
आग्रह था कि ईश्वर अपने प्राणी को नष्ट न कर 
अथवा उनको उनकी इच्छाओं तथा विचारों को 
सौंप कर उनको अज्ञानता तथा गुमराही के अन्धेरों 
में भटकने के लिए न छोड दे। 
४. ईश दूतों ( रसूलों व पैगम्बरों ) पर ईमान 
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रसूलों पर ईमान लाना भी ईमान के कृत्यों मेंसे 
एक कत्य है। उन में से कुछ पर ईमान लाना और 
कुछ पर ईमान न लाना सही नही हो सकता बल्कि 
उन सब पर विस्तार अथवा विवरण के साथ ईमान 
लाना आवश्यक है। इसीलिए हर रसूल पर जिसको 
अल्लाह ने भेजा है, ईमान लाना आवश्यक है चाहे 
हम उनका नाम जानते हों अथवा न जानते हों। 
किन्तु जिनके नाम का विवरण किया गया है उस पर 
विस्तार के साथ ईमान लाना आवश्यक है। 
अल्लाह ने उन सब पर ईमान लाना आवश्यक कर 
दिया है। इसलिए कि वह एक श्रंखला के अंश हैं जो 
एक- दूसरे से मिले हुए हैं, उन में से प्रत्येक अपने से 
पूर्व रसूल की रिसालत की सम्पूर्णता करता है। यहा 
तक कि अल्लाह ने रिसालत की इस श्रखला को 
हजरत मुहम्मद सब्अथ्व*ः पर समाप्त किया। 
( अल्लाह की दया व कृपा हो हज्रत मुहम्मद 
सबथ्अथ्व०" पर, और अल्लाह के सब ईश दूतों पर) 
इस बात का अर्थ यह होगा कि जो मनृष्य कुछ को 
छोडकर कुछ पर ईमान लाएं तो ऐस7 कि जैसा 
उसने सबको अस्वीकार किया। इसलिए कि उसने 
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इस श्रंखला के ट्कडे कर दिये हैं और इससे लाभ 
उठाना कठिन है। कुरआन में ( २५ ) नबीयों का 
विवरण आयया है और दूसरों के नामों का विवरण 
नही किया गया। 
और कुछ रसूलों की कथाएं हमने अपको सुनाई 
हैं और कुछ रसूल ( ऐसे हैं ) जिनकी कथाएं हमने 
आपको नही सुनाई हैं। 

(४:१६४) 
रसूलों पर ईमान लाना इसीलिए आवश्यक है कि 
अल्लाह के आदेशों को उसके बिना जानने का 
कोई साधन नही। इसलिए कि बह अल्लाह की ओर 
से संदेश पहुँचाने वाले हैं। और उनके बीच भेद 
भाव किये बिना उन सब पर ईमान लाना अपेक्षित 
है। पर जहाँ तक हजरत मुहम्मद सब्अन्व*" की बात 
है वह निम्नलिखित कारणों से श्रेष्ठ हैं :- 

क. उनमें से जो नबी हजरत मुहम्मद स“्अश्व* 
से पूर्व बीते हैं वे निशेष अपनी जाति के लिए थे तथा 
हजरत मुहम्मद सन्अथ्व" की रिसालत सभी 
प्रतणणीयों के लिए साधारण है क्योंकि हजरत 
मुहम्मद सब्अन्व>० के ब।द कोई ईश दूत नही 
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आयेगा। 

ख. हजरत मुहम्मद स«्अभ्व« से पूर्व बीते हुए 
रसूलों की शिक्षाएं तथा चमत्कार उनके साथ ही 
समाप्त हो गई पर हजरत मुहम्मद स“अभ्व०" का 
चमत्कार शेष है और शेष रहेगा । तथा हजरत 
मुहम्मद सन्‍्अथ्व० की शिक्षाएं सुरक्षित तथा उन 
किताबों के भीतर लिखी हुई हैं जो लोगों के हाथों 
में घूमती रहती हैं। 

ग. हजरत मुहम्मद स*अथ्व* जो संदेश लाये हैं 
वह उन संब वस्तुओं पर आधारित है जो हजरत 
मुहम्मद स“अथ्व* से पहले के रसूल लाये थे इसलिए 
सब रसूलों की शिक्षाएं तथा रिसालत बडी हद तक 
ऐसे भवन से मिलती जुलती हैं जिसके निर्माण में 
बहुत से लोगों ने भाग लिया हो, प्रत्येक ने एक भाग 
का निर्माण किया, यहां तक कि वह सम्पूर्ण हो जाए 
तथा हजरत मुहम्मद स« अभ्व* ने उसके निर्माण को 
सम्पूर्ण किया । 

५. कयामत ( प्रलय ) के दिन पर ईमान :- 
प्रलय के दिन पर ईमान से निम्नलिखित बातों पर 
ईमान लाना आवश्यक होता है :- 
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क. इस संसार के सभी प्राणीयों व संसार 
सहित समाप्ति पर ईमान। 

थे. यह कि अल्लाह हर प्राणी को फिर से 
जीवित करके उठाएगा। 

ग.. यह कि सब लोगतगों के क मर्गो का 
लेखा-जोखा किया जाएगा, जिसने अच्छा कर्म 
किया होगा उसका लाभ उसी के लिए है और 
जिसने बुरा कर्म किया होगा तो उसका नष्ट उसी 
पर होगा। प्रत्येक को उसके कर्म का परिणाम दिया 
जाएगा। 

घ. यह कि बन्दों के सब कर्म जो लिखे जा 
चुके और सुरक्षित कर दिये गये हैं, हिसाब के मैदान 
में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाएँगे। 

ड. सब मुस्लिम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और 
सब काफिर नरक में प्रवेश करेंगे। 
इस विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मृत्यु , 
जीवन का अन्त नही है बल्कि वह सीमित घटित 
जीवन और सदा रहने वाले जीवन को अलग करने 
वाली वस्तु है। परन्तु क्या सब के सब एक ही प्रकार 
का जीवन पाएंगे ? नही, नि:संदेह वह भिन्‍न प्रकार 
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के होंगे। जिसने अल्लाह का अनुसरण किया था 
उसके लिए बहुत अच्छा प्रतिशोध है। और जिसने 
उसकी बातों को अस्वीकृत किया था उसको बडा 
दन्ड मिलेगा। और प्रलय ( कयामत ) के दिन पर 
ईमान एक सच्ची आवश्यकता है इसलिए कि लोग 
जीवन में कुछ कार्य करते हैं और उसका बदला 
प्राप्त नही करते और न प्राय: उसके परिणाम उनके 
समक्ष आतते हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस दृश्य 
का ऐसा ही अन्त हो जाएगा कि अत्याचारी को 
दण्ड न मिले तथा जिस पर अत्याचार किया गया 
उसको न्याय न मिले ? यह कोई न्याय की बात न 
होगी। न्याय का होना आवश्यक है परन्तु इस 
जीवन में नही दूसरे जीवन में, उसके प्रमाण के लिए 
अल्लाह के रसूल का उसकी सूचना देना काफी है। 
प्रलय के दिन पर ईमान का लक्ष्य यह है कि अच्छे 
लोग अच्छे कार्यों में प्रयत्न करें और बुरे लोग पाप 
तथा अपराध करने से बचे रहें। और इस संसार में 
परीक्षा का लाभ सामने आए। 

६. दैव अथवा भाग्य पर ईमान :- 

भाग्य पर ईमान लाना भी ईमान के कृत्यों में से 


था 


एक कृत्य है। अल्लाह किसी के कर्म को इसके 
बिना स्वीकार नही करता तथापि वह रोजा रखे 
तथा नमाज पढे और अभियोग करे कि वह मुस्लिम है 

इसलिए कि सच्चाई में वह अल्लाह पर सही 
ईमान नही लाया अतएव जो व्यक्ति भाग्य पर 
ईमान नही लाता, तो अवश्य समझता होगा कि 
अल्लाह शक्ति वाला नही है और यह कि वह ज्ञानी 
नही और मजबूर तथा असभ्य पूजा के योग्य नही हो 
सकता क्योंकि पूजनीय होने के गुणों में से यह है कि 
बह जीवित, थामने वाला, शक्ति रखने वाला, 
सुनने वाला यह सब गुण विशेषताएं रखने वाला हो 

और भाग्य परईमान न लाना अल्लाह की 
व्यक्तित्व से इन सब गुणों को अस्वीकार करना है। 
भाग्य पर ईमान कि कुछ श्रेणियाँ है :- 

क. इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह 
को सब वस्तुओं का ज्ञान है और उसने उनको जन्म 
देने से पहले लिख दिया है। 

ख. इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह 
जब किसी वस्तु ( कार्य ) का निर्माण करना 
चाहता है तो उससे कहता है. होजा तो वह हो 
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जाती है। जब किसी वस्तु को उत्पन्न करना चाहता 
है तो उत्पन्न कर देता है, और जब किसी वस्तु के 
बजूद को रोक देना चाहता है तो वह उत्पन्न नही 
होती। 

ग. इस बात पर ईमान लाना कि सृष्टि में 
अल्लाह के सिवा हर वस्तु, अल्लाह की उत्पन्न की 
हुई है चाहे वह अच्छी हो या बुरी। परन्तु उसको 
किसी कारण के बिना पर उत्पन्न किया है जिसको 
वह स्वयं ही जानता है। इसलिए उसकी उत्पन्न की 
हुई वस्तु बिना किसी कारण के नही होती इसलिए 
कि वह जानने वाला तथा उपाय रखने वाला है। 

घ. इस बात पर ईमान लाना कि इस सृष्टि 
में कोई नई बात नही होती और न कोई घटना 
घटती है किन्तु वही जिसके वजूद का अल्लाह निर्णय 
कर लेता है, और उसको आदेश दिया हो, इसलिए 
कि सृष्टि उसी का राज्य है। इसलिए कि उसके 
राज्य में जब तक कि वह आदेश न दे कोई घटना 
घटित नही हो सकती अथवा यह कि वह किसी भी 
वस्तु के रोकने की शक्ति रखता है जिसका उसने 
आदेश नही दिया हो। वह अपने भक्तों के लिए कुफ्र 
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को पसंद नही करता और निर्लज्ज तथा बुरी बातों 
का आदेश नही देता तथा दंगा को पसंद नही 
करता है। हाँ उसने इन वस्तुओं के घटित होने के 
किसी कारण के बिना पर नही रोका है। जिसको 
वहसही समझता है तथा इसलिए भी कि बह 
परिक्षा की विधि सिद्ध होती है। भाग्य पर ईमान का 
लाभ यह है कि वह मनुष्य को क्रिया शक्तिदान 
करता है। क्योंकि उसको इस बात का विश्वास है 
कि मृत्यु और जीवन अल्लाह के हाथ में है न कि 
किसी और के हाथ में। इसलिए कि कोई व्यक्ति 
उसकी आयुसे एक मिनट ही कम नही कर 
सकता तथा उसकी मृत्यु कोजब आ 
जाए तो एक पल ही को रोक नही 
सकता । जैसा कि कुरआन में आया है :- 

जब उनकी मृत्यु आ जाए तो वह न एक घडी 
पीछे हो सकती है तथा न अगगे हो सकते हैं।" 
3:३४ 

भाग्य पर ईमान मनुष्य को जीवन में शांति दान 
करता है। इसलिए कि उसे इस बात का ज्ञान होता 
है कि जो कुछ उसके लिए लिखा जा चुका है वह 
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अवश्य मिल कर रहेगा। तथापि सब लोग उसको 
रोकने के लिए संगठन कर लें तथा जो उसके लिए 
नही लिखा गया है उसकी प्राप्ती की उसको शक्ति 
न होगी। यद्पि सब लोग उसकी सहायता के लिए 
इकट्ठा हो जाएँ । और इसलिए भी कि वह 
जानता है कि इस पर कर्तव्य हैकि 
बह केवल हेतु पर अमल करे , रहे परिणाम, तो बह 
अल्लाह के हाथ में है। और इन विषयों में जिसकी 
हमने चर्चा की है और यह जान लिया है कि उन पर 
ईमान लाना हमारे लिए आवश्यक है। उनमें से 
कई बातें ऐसी.हैं जिनको हमारे शारीरिक चेतनों से 
समझ नहीं सकते और उसकी हालत को 
जान सकते हैं तो फिर उनके सम्बन्ध से हमारी 
अवस्था क्‍या हो ? 

गायब (गुप्त व छिपे ) पर ईमान :- 

गुप्त पर ईमान इस धर्म के सूत्रों में से एक सूत्र है, 
और अल्लाह ने हमें इस पर ईमान लाने की शक्ति 
दान दी है, अल्लाह का व्यक्तित्व तथा उसकी 
हालत तथा उसके गुणों का ज्ञान मनुष्य अपने 
शारीरिक चेतना से नही कर सकता, अथवा बुद्धि 
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भी उनकी कल्पना नही कर सकती। परन्तु वह 
अल्लाह के वजूद से, इस सृष्टि तथा इस में जो कुछ 
है, और उसके इस्तमाल के चिन्हों को देखता है। 
इस मनुष्य पर, जब कि उससे कई वस्तुएं छिपा रखी 
गई हैं जिनकी सच्चाई जान नही सकता, अल्लाह के 
उपकाररों में से बडा उपकार यह है कि उसको उन 
सबको मानने की शक्ति दान की है । 

उन विषयों में से, जो हमसे गुप्त हैं और उन पर 
ईमान लाते हैं जिसको सब स्वीकार करते 
हैं परन्तु हम उसकी सच्चाई को जान 
नही सकते, एक विषय _ आत्मा " है। हम उसके 
मौजूद होने को जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि 
वह आती और जाती है। किन्तु छिपे हुए पर ईमान 
नहो तो मनुष्य धर्म के बहुत से सूत्रों को खो देता है, 
वह अल्लाह पर ईमान, देवदूतों ( फरिश्तों) पर 
ईमान और प्रलय के दिन ( कयामत) पर ईमान 
आदि, पर गुप्त बातों पर ईमान को खो देगा। 

गुप्त पर ईमान की विशेषता के लिए यह बात काफी 
है कि अल्लाह ने उसको संयमियों के विशेष गुणों में 
रखा है। 
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यह वही किताब है इस में कोई संदेह नही 
संयमियों के लिए अपदे श है जो छिपे हुए पर 
ईमान लाते हैं तथा नमाज पढ़ते हैं और जो 
कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से कार्य करते हैं 
(२:२) 
इस पर ईमान लाने के लिए यह बात काफी है कि 
अल्लाह ही ने उन गुप्त वस्तुओं की अपने रसूलों के 
द्वारा सूचना दी है और इसलिए जो उस पर ईमान न 
लाए वह अल्लाह तथा उसके रसूलों को झूठ कहने 
बाला है। 
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धर्म तथा इस्लामी धर्म नीति 


इस्लामी नीति धर्म से जुडी हुई है तथा उस पर अमल 
करना धर्म को कार्य में लाने के लिए, अल्लाह की 
एक पूजा ही है। इसलिए कि पृजा, अल्लाह के 
आदेश की आज्ञा पालन करना तथा उसकी मना 
की हुई बात से बचने का नाम है। और अल्लाह ने 
हमको अआयददेश दिया है कि हम इस वस्तु पर अमल 
करें जो हमारी ओर उतारी गई है। 

तुम ( इस वस्तु का ) अनुसरण करो जो 
तुम्हारे पालनहार की ओरे से तुम्हारी 
ओर उतारी गई है। "( ७:३) 
और यह कि यह मेरा मार्ग है सीधा तो तुम 
उसका अनुसरण करो और मार्गो पर न चलो वह 
तुम्हें उस मार्ग से अलग कर देंगे। " ६:१५३) 
अल्लाह ने अपनी किताब में हर बस्तु को स्पष्ट कर 
दिया है जिसकी मनुष्यता को आवश्यकता है। 
तथा अल्लाह के रसूल ने उसका पूरे विस्तार के 
साथ वर्णन कर दिया है। और हजरत मुहम्मद 
सथ्अथ्व> से उसको याद कर लिया गया तथा 
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उसकी किताब को सुरक्षित कर दिया गया जो हर 
युग तथा हर स्थान पर लोगों के हाथों में घूमती रही 
है। 

मानव को याद दिलाने के लिए इस्लामी उपायों 
का सारांश :- 

१. धर्म :- अल्लाह ने धर्म को सही रखने 
तथा परिवर्तन और अयोग्य के हवाले से सुरक्षित 
करने के लिए रसूलों को भेजा तथा किताबें उतारी 
और अल्लाह के मार्ग में जिहाद की इन रूकाबटों 
को दूर करने के लिए नियक्त किया जो लोगों को 
सही दृष्टिकोण से रोकती हैं तथा उन्हे गुमराह 
करती हैं तथा उनको उनके धर्म से हटा देती है 
और अल्लाह के सिवा दूसरे का भक्‍त 
बना देती हैं। 

२. बुद्धि :- हर वह वस्तु जो मनृष्य की 
बुद्धि पर पर्दा डाल दे अथवा उसको अमल से रोके 
अथवा उसको गुमराह कर दे तो इस्लाम ने इससे 
: रोक दिया है चाहे वह खाए जाने वाली वस्तु हो 
अथवा पी जाने वाली , वह सब हराम है। 
“शराब तथा जुआ तथा भेंट (_ जोदेवीव 
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देवताओं को दी जाती है ) और शगुन के तीर 
: सम्पूर्ण अपविज्र ( वस्तुएं) हैं। "( ५:९०) 

३. प्राण की रक्षा :- हर वह वस्तु जो 
मनुष्य के जीवन को हानि पहुँचाए, इस्लाम ने 
उसको हराम कर दिया है। इसलिए किसी मनुष्य के 
लिए उचित नही है कि बह आत्महत्या या शरीर को 
हानि पहुँचा कर अपने आपप पर अत्याचार करे। 
इसी प्रकार दूसरों पर भी अत्याचार करना उचित 
नही है। इसलिए किसी और की हत्या करना अथवा 
ऐसी बस्तु को देना जो मनुष्य के शरीर को निर्बल कर 
दे अनुचित है। इसलिए हत्या में ऐसा नियम बनाया 
है जो बदला लेता है यानि _ प्रतिकार का नियम " 
जो लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए है। एक हत्यारे 
की हत्या करना उस पर दया करने से उचित है । 
और उसको स्वतंत्र छोड देना जन साधारण कि 
हत्या के मार्ग को खुला रखना है। आखिर क्यों 
दोषी पर दया की जाए तथा जिस पर अत्याचार 
हुआ उस पर दया न की जाए ? 

४. संपत्ति :- नौकरी खोजना तथा धन 
कमाना एक धार्मिक लक्ष्य है, इसी प्रकार इसकी 
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रक्षा करना भी है। इसलिए किसी के लिए उचित 
नही है कि धन ऐसी बस्तुओं में खर्च करके जो उसके 
लिए उचित नही है अपने धन को नष्ट करे । यहां तक 
की खाने - पीने की उचित बस्तुओं में भी ज्यादा 
खर्च इस्लाम मना करता है । जैसा के कुरआन में 
आया है। 

" बताओ और पियो और अपरिमित व्ययता मत 
करो।"( ७:३७) 
जब की मनुष्य के लिए अपने धन को नष्ट करना ठीक 
न हो तो दूसरों के धन को हड॒प लेना और भी उचित 
नही , किसी के लिए उचित नही कि लोगों का धन 
बिना एक दूसरे कि इच्छा के चाहे उसमें कोई हानि 
न हो लेना सही नही है , इस प्रकार धन संग्रह करना 
भी मना है। इसलिए चोर के हाथ काटने का दण्ड 
तथा सूद के हराम होने का अआददे श, लोगों कि 
सम्पत्ति की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है 
क्योंकि उसमें अत्याचार न किया जाए। 

४५. आदर तथा मान व मर्यादा :- 

इस्लाम आदर तथा मर्यादा की रक्षा चाहता है। 
किसी के लिए उचित नही है कि वह दूसरों को अपनी 
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मर्यादा पर आक्रमण करने का अवसर दे इसी 
प्रकार उसके लिए दूसरों कि मर्यादा को भंग करना 
भी उचित नही है। लोगों को उन की मान और 
मर्यादा और उसका आदर तथा मुल्य की रक्षा की 
बडी इच्छा होती है। इसी कारण इस्लाम ने ऐसे 
मनुष्य के लिए जो उसकी आदरता को नष्ट करे एक 
' हद ॒_ के द्वारा मान व मर्यादा की रक्षा की है। 
इस विधि की स्पष्टता के बाद जो इस्लामी धर्म नीति 
ने मान तथा मर्यादा की रक्षा के लिए नियुक्त किया 
है आआवश्यक है कि इस्लामी धर्म नीति के उन 
साधनों को मालूम करें कि जिनसे इन नियमों को 
लेते हैं। 


इस्लामी धर्म नीति के साधन निम्नलिखित हैं :- 


कुरआन तथा सुननत ( अल्लाह के रसूल हजरत 
मुहम्मद स*्अथ्व० के उपदेश जो कुरआन का वर्णन 
है) और ज्ञानियों ने इन दो साधनों से आदेशों को 
मालूम करने के लिए कडा प्रयत्न किया। क्योंकि 
इस्लामी धर्म नीति आखरी धर्म नीति है। इसलिए 
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इसकी पंक्तियां व पद हर युग व स्थान के अनुसार 
आयये हैं। इसीलिए इन आदेशों के बीच अन्तर 
पाया जाता है जिनको ज्ञानियों ने मालूम किया है, 
उनमें से हर ज्ञानी ने पंक्ति व पद से अपनी समझ्न के 
अनुसार मालूम किया है और यह आदेश जो 
कुरआन तथा सुन्नत से प्राप्त किए गए हैं फिकह : 
इस्लामी नियम कहलाते हैं। उनमें से चार वर्ग 

प्रसिद्ध हैं, इन ज्ञानियों के अनुसार जिनका ज्ञान 
प्रसिद्ध हुआ है, और जिनके शिष्य बहुत थे वह ज्ञानी 
हैं :- 

इमाम अबु हनीफा 
इमाम मालिक 

इमाम अहमद बिन हम्बल 

इमाम शाफई 
जो मनुष्य कुरआन तथा सुन्नत से आदेशों को स्वयं 
मालूम करने तथा समझने की शक्ति नही रखता 
उसके लिए उचित है कि किसी भी वर्ग के आदेशों 
को जिन को सही समझता है अथवा जो कुरआन व 
सुन्नत के मुताबिक हो और जिन पर उसका 
विश्वास हो उनको अपनाए। 


53 


जिहाद :- 


इस्लाम की रक्षा करने और उसको सब लोगों तक 
पहुँचाने और उसके विरूद्ध खडे होने बालों को 
हटाने के लिए अल्लाह ने जिहाद का नियम नियुक्त 
किया है। इसलिए कि मानवता को उनका सेवक 
समझने वालों की कैद से स्वतंत्र कराया जाए और 
सब मनुष्यों को बन्दों के जैसे नेताओं, साधुओं 
मुनियों, ऋषियों, कब्रों, वृक्षों, पत्थरों तथा मूर्ति 
आदि की पूजा से जिन की अज्ञानी मनुष्य पूजा करते 
हैं, मृकत कराए और जिन्होंने सही धर्म को छुपा 
रखा था और अन्धकारों में जीवन व्यतीत कर॑ रहे थे 
उनको एक अल्लाह की पूजा की ओर लाया जाए 
और जिहाद सब मनुष्यों को बन्दों की पूजा से मुक्‍्ती 
दिला कर अल्लाह की पूजा की ओर सकीर्ण जगत से 
जीवन तथा मृत्यु के बाद की विशालताओं की ओर 
ले आने के लिए नियुक्त किया है। इस्लाम के इन 
मौलिक मूलों की स्पष्टता के बाद हम समझ सकते 
हैं कि उस पर अमल करना व्यक्ति और समाज देनों 


के लिए जरूरी है। 


व्यक्तियों के अधिकार :- 


समाज के हर व्यक्ति पर कुछ अधिकार है और कुछ 
दायित्व भी हैं और वह संक्षेप में चार हैं :- 

१. अल्लाह के अधिकार 

२. स्वाधिकार 

३. बन्दों ( मनुष्य) के अधिकार 

४. उन वस्तुओं के अधिकार जो इस 
संसार में उसके आधीन हैं जिनसे सेवा लेना तथा 
लाभ उठाना ठीक है। 
हर सच्चे मुसलमान का कर्तव्य है कि उन चारों 
अधिकाररों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और 
उनको सच्चे मन, श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ 
पूरा करे। इस्लाम की धर्म नीति-ने उनमें से हर एक 
का अलग अलग वर्णन किया है और उनको कैसा 
पूरा करना है उसको स्पष्ट कर दिया है और उसके 
लिए नियम नियुक्त किये हैं जो मनुष्यों को उनको पूरा 
करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार से कि उनमें 


से कोई अधिकार जहाँ तक हो सके व्यर्थ न हो। 
१. अल्लाह के अधिकार :- 


अल्लाह के अधिकारों में से पहला अधिकार उस पर 
ईमान लाना और केवल उसी की पूजा करना है। 
और किसी दूसरे को भगवान न बनाओ और न 
पालनहार। और उस अधिकार को वाक्‍य व मूल 
मंत्र लाईलाह इल्लल्लाह" पर ईमान लाकर 
उसको पूरा करें जैसा कि हम इससे पहले स्पष्ट कर 
चुके हैं। 


अल्लाह के अधिकारों में से दूसरा अधिकार यह है 
कि उस अधिकार तथा आदेश व अजज्ञा को जो 
उसके पास से आया है और हजरत मुहम्मद 
सब्अथ्ब" की बातों को मानें, उस पर पूर7 
विश्वास प्रकट करें, और हजरत मुहम्मद सन्‍्अन्व* 
के अल्लाह के दृत ( रसूल ) होने की गवाही देने 
काभी यही अर्थ है जिसको पहले ही हमने बता 
दिया है। 
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अल्लाह के अधिकारों में से तीसरा अधिकार यह है 
कि उसका अनुसरण करना चाहिए और यह 
अधिकार उस नियम के पालन के द्वारा करें जिसको 
अल्लाह की पवित्र पुस्तक ( कुरआन ) नेवर्णन 
किया और बताया है और हजरत मुहम्मद स०्अश्व० 
ने उसको स्पष्ट किया है जिसे हम इससे पहले बता 
चुके हैं। 

अल्लाह के अधिकाररों में से चतुर्थ अधिकार यह है 
कि मनुष्य पर जो कर्तव्यों तथा दायित्वों को लागू 
किया गया है उनकी पूर्ति करना है जिसका पहले 
बर्णन किया गया है और यह अधिकार क्योंकि दूसरे 
अधिकाररों से ज्यादा विशेष है, आवश्यक है कि 
उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं अपनी तथा दूसरों के 
अधिकार का बलिदान दे, जैसा कि मनुष्य नमाज 
या रोजा की पूर्ति करने का निश्चय करता है तो वह 
अपने नफस के बहुत से अधिकारों का बलिदान कर 
देता है, सवेरे उठता है ठंडे पानी से वजू करता है 
और अपने बहुत से जरूरी काम तथा क्रियाओं को 
रात-द दिन में कई बार नमाज पढने के लिए छोड 
देता है और रोजा रखने के लिए खाना पानी छोड 
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देता है और पूरे महीने अपनी इन्द्रियों को दबा कर 
रखता है और जूकात देने के लिए धन व सम्पत्ति के 
प्रेम पर अल्लाह के प्रेम को प्रिय रखता है और हज के 
लिए यात्रा की कठिनाईयों तथा परिश्रमों का 
सामना करता है और बहुत- सा धन खर्च करता 
है, और जिहाद में तन, मन तथा धन का बलिदान 
करता है और इसी प्रकार अल्लाह के अधिकारों को 
पूरा करने के लिए दूसरों के अधिकारों का कम या 
ज्यादा बलिदान कर देता है। जैसा कि नमाज पढने 
के लिए दास अपने स्वामी की सेवा करने से रह 
जाता है यद्॒पि अपने पालनहार अल्लाह की पूजा 
करे और उसका अधिकार जो उस पर जरूरी है पूरा 
करे, हज के लिए अपनी रोजी तथा व्यापार को छोड 
देता है, और अपनी पत्नी तथा बच्चों को छोडकर 
अल्लाह के घर की यात्रा करता है जो नि:संदेह बहुत 
से अधिकारों पर प्रभाव डालता है। जिहाद में एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है वह केवल 
अल्लाह की प्रसन्‍नता के लिए करता है, इसी प्रकार 
मनुष्य अल्लाह के अधिकारों को पूरा करने के लिए 
बहुत सी ऐसी वस्तुओं का बलिदान करता है जो 
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उसके आयधधीन में होती हैं जिन का वह प्रयोग करता: 
है, जैसे की पशुओं का बलिदान करता है और धन 
खर्च करता है। 

अल्लाह ने अपने अधिकारों के लिए भी सीमाएं 
बांधी है कि उसके बन्दों पर आवश्यकता से 
ज्यादा बोझ न पडे, जैसे कि नमाज में ही देखें 
उसके पढने में अल्लाह ने कष्ट व तंग करने का 
निश्चय नही किया है बल्कि उसमें सरलता व 
सहजता चाही है। यदि पानी न मिले या आप रोगी 
होंतोबजू के बदले में आप पवित्र मिट्टी पर 
दोनों हाथ फेरकर मुख तथा हाथों पर फेर 
ले सकते हैं जिसे तैयुमूम " कहा जाता है, और 
अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बैठ कर अथवा लेट 
कर नमाज पढ सकते हैं। अपनी नमाज में जो 
कुरआन पढ़ते हैं वह इतना कम होता है कि उसके 
पढने में ज्यादा समय नही लगता। इस्लाम की 
नीति कहती है कि यदि आप चैन व शा न्‍ती की 
अवस्था में हों तो आप जितना चाहो कुरआन पढो 
जैसे बडे सुरह: ( अध्याय ) सुरहः बक्रा, सुरहः 
अल-ईमरान व सुरह: निसा आएदि। परन्तु अगर 
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आप इम7म हैं तो अपनी नमाज को लम्बी करना 
उचित नही क्‍योंकि आपके पीछे ऐसे लोग होंगे जो 
छोटी नमाज पढना चाहते हों, फिर यह बात 
अल्लाह पसन्द करता है कि मनुष्य को जो नमाज 
उसने बताई है उसके अतिरिक्त भी पढे और उसके 
निकट होने का प्रयत्न करे, परन्तु वह कभी यह नही 
चाहता है कि अपना सुख तथा चैन हराम कर लें 
और रोजी व व्यापार के समय को पूजा में बिता दें 
या अपने जीवन के सन विषयों से अलग होकर 
नमाज ही पढ़ते रहे और अल्लाह के बन्दों के जो 
अधिकार तुम पर नियुक्त हैं उनका कोई ध्यान न करे 


इसी प्रकार रोजा ( निर्जल ब्रत ) में भी अल्लाह ने 
. बहुत सी सुविधाएँ रखी हैं। उसने रोजा अपने बन्दों 
पर वर्ष में केबल एक महीने के लिए ही नियुक्त किया 
है। रोग तथा यात्रा में होने पर इस महीने के रोजे 
छूट गये हैं तो दूसरे दिनों में रख सकते हैं और रोजे के 
लिए जो समय नियुक्त किया गया है उसमें एक क्षण 
भी अधिक करना उचित नही है। रोजा रखने बालों 
के लिए उस समय तक खाना- पीना उचित नही है 
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जब तक की उषाकाल हो फिर जब सूर्य अस्त हो 
तुरन्त ही जलपान कर लेना चाहिए, फिर अल्लाह , 
रमजान के महीने के रोजों के अतिरिक्त भी रोजे 
रखने बालों को पसन्द करता है। परन्तु यह बात 
पसन्द नही करता कि एक साथ रोजे रखे और अपने 
शरीर को कष्ट पहुँचाए और अपने कार्यो को छोड 
कर घर में बैठे रहें। 

इसी प्रकार सम्पत्ति की जकात ( दान ) की मात्रा 
को बहुत ही कम रखा है। और उसको भी केवल 
धनवानों के लिए नियुक्त किया है। जो निर्धारित 
मात्रा से अधिक धन रखते हो यदि कोई मनुष्य 
उससे बढकर अपनी प्रसन्नता से दान करे तो 
अल्लाह अपने भक्तों के इस अमल को पसन्द करता 
है, परन्तु वह अपने दास से यह नही चाहता के 
अपने प्राण तथा घरवालों के अधिकारों का 
बलिदान दे और अपनी पूरी सम्पत्ति को दान कर दे 
और लोगों के बीच असहाय तथा हताश रह जाए 
बल्कि इस विषय में आप बीच का मार्ग अपनाइए। 


फिर हेज पर विचार करो इस विषय में सब को 
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मालूम है कि अल्लाह ने इसको केवल उन लोगों के 
लिए रखा है जो यात्रा का खर्च करने की शक्ति 
रखते हैं और जो लोग यात्रा की कठिनाईयों को 
तथा कष्टों को उठाने के योग्य होते हैं। और फिर 
अल्लाह ने उसमें और सुविधा रखी है। अल्लाह ने 
मनुष्य पर पूरे जीवन में केबल एक ब7र हज को 
अनिवार्य किया है, और अगर वह रास्ते के भय या 
खर्च के लिए धन न हो तो प्रतीक्षा करे जब तक की 
बह इसके योग्य न हो जाए। इसी प्रकार यह भी 
आवश्यक है कि वह हज के लिए माता- पिता की 
स्वीकृती प्राप्त करे - उसके न होने पर अपने बूढेपन 
तथा लाचारी के कारण से कष्ट न उठाए। इनं सब 
बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्लाह ने अपने 
अधिकारों की तुलना में, अपने बन्दों के अधिकारों 
का बहुत ध्यान रखा है। 

अपने अधिकारों का सबसे बडा बलिदान, मनुष्य 
जिहाद में देता है इसलिए कि मनुष्य जिहाद में 
अपने प्राण तथा सम्पत्ति की अल्लाह की सनन्‍्तुष्टता 
के लिए तथा अल्लाह के नाम को ऊँचा रखने के 
लिए बलिदान करता है और यह सब कुछ वह उसके 
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मार्ग में उसकी सनन्‍्तुष्टी के लिए करता है। 
अल्लाह ने आदेश दियग है कि अप7हिजों, 
महिलाओं , बच्चों और घायलों पर अत्याचार न 
करें। असत्यवादियों में से केवल उन्ही लोगों से युद्ध 
करें जो उनसे युद्ध करते हों, और शत्रु की भूमि पर 
भी बिना किसी कारण तथा आवश्यकता के दंगा 
करते न फिरें। अल्लाह उन पर यह बात लागू करता 
है कि शत्रुओं के बीच भी न्याय करें अगर उनके 
नगरों को विजय कर और उनको नियंत्रण में कर लें 
तो जो कुछ उनसे समझौता करें उसको पूरा करो 
और उन्हें उन असत्यवादियों पर जोर व जुल्म की 
इजाजत नही जो सत्य से दुश्मनी और असत्य की 
सहायता न करे और हाथ रोक ले। यह सब बातें 
इस बात का प्रमाण देती है कि अल्लाह ने अपने 
अधिकार को पूरा करने के लिए, मानवता के उन 
अधिकारों के बलिदान के सिवा कोई और मार्ग न 
हो, मानवता के अधिकारों को नष्ट करने को 
अनुचित रखा है। 
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२. स्वाधिकार :- 
अब आपप मनुष्य के अधिकारों में से दूसरी किस्म को 
लेलो जो उसके जीवन के बारे में है क्यों कि वह 
अपने आप पर उससे बढकर अत्याचार करता है 
जितना कि दूसरे पर इसलिए कि हर मनुष्य अनुभव 
करता और विचार करता है कि उसके जीवन दूसरे 
के जीवन से ज्यादा प्रिय है। और मैं नही समझता 
कि कोई मनुष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि बह 
स्वयं अपने जीवन का शत्रु है परन्तु अगर आप इस 
विषय पर ज्रा ध्यान करें तो सच्चाई स्पष्ट हो 
जाएगी। 
मनुष्य की सबसे बडी विवशता जिस पर मनुष्य को 
जन्म दिया गया है कि जब वह किसी इच्छय के 
आयधधीन में आग जाता है तो बह पूरी तरह उसका 
दास बन जाता है और उस हानि की चिन्ता नही 
करता जो उसके कारण स्वयं अपने अआगप को 
पहुँचती है, चाहे वह उसका अनुभव करे या न करे 
और तुम किसी व्यक्ति को देखो जो नशे की बुराई 
में फंसा हो तो बह उसके लिए अन्धा हो जाता है 
और उसके लिए ऐसे घाटे को स्वीकार कर लेता है 
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जो उसके स्वास्थ उसके धन तथा मान को बरबाद 
करने वाले होते हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति को देखो 
जो अपनी वासना का दास बन चुका है वह ऐसे 
कार्य करता है जो उसकी मृत्यु का कारण होते हैं 
और ऐसे मनुष्य को देखो जिस पर अपनी आत्मा की 
मुक्ति की इच्छा उठती है तो वह अपनी आत्मा को 
पवित्र बनाने तथा उसकी उन्नति के लिए सारे 
संसार से कट जाता है और अपने जीवन के साथ 
शत्रुता का व्यवहार करता है और अपने आप का 
दुश्मन बन जाता है। और चाहता है कि हर उस 
स्वाद तथा इच्छा को दबा दे जो उसको दिखाई दे 
और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा 
विवाह करने से प्रथक करता है, और जलपान तथा 
बस्त्र पहनने से बचता है और उसको पसन्द नहीं 
करता यहाँ तक कि वह इस दुनियाँ में जो उसकी 
दृश्य में है, साँस लेने को भी उचित नही समझत।, 
इसलिए वनों में शरण लेता है और समझता है कि 
यह संसार उसके लिए नही बनाया गया है। इस 
संसार में मनुष्य की दृढ़ता के यह कुछ उदाहरण है 
और ऐसे तो कई प्रकार के दृश्य सामने आतते हैं 
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जिनको हम सुबह - शाम देखते हैं। क्यों कि 
इस्लामी धर्म नीति उसकी भलाई तथ7त लाभ 
चाहती है इसलिए बह एक सही वास्तविकता पर 
सावधान करती है। 

” निःसंदेह तेरे प्राण का तुझ् पर अधिकार है 
।" ( हदीस ) | 

इस्लामी धर्म नीति हर उस बस्तु से जो उसके लिए 
हानिकारक है जैसे, शराब, गांजा आदि नशा लाने 
वाली बस्तुएं , मरे हुए पशु ( जिनको इस्लामी विधि 
के अनुसार न काटा गया हो ) रक्त, सुअर का माँस, 
माँस खाने वाले पशुओं, घातक तथा अपवित्र 
पशुआरं के माँस से भी रोकती है। क्योंकि इन 
बस्तुओं के इस्तमाल का प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ 
तथा उसके चाल- चलन, उसकी बुद्धि तथा आत्मा 
पर बुरा होता है। धर्म नीति लाभदायक तथा पवित्र 
वस्तुओं को हलाल कहती है और मनुष्य से कहती है 
कि अपने शरीर तथा अपने जीवन को उन वस्तुओं के 
प्रयोग के लाभ से वंचित न करें क्योंकि तेरे शरीर पर 
उनका अधिकार है और उसको नंगा रहने से मना 
करती है और उसे अददेश देती है कि उस सुविधा से 
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लाभ उठाए जो अल्लाह ने उसके लिए रखी है और 
उसके लिए जरूरी है कि वह उन शारिरिक अंगों को 
छुपाए जिनका खुला रखना बेशमी में गना जाता 
है। और वह उसको अयदेश देती है कि रोजी के 
कमाने के लिए प्रयत्न करे और आदेश देती है कि 
बेकार न बैठे, लोगों के सामने सहायता प्राप्त करने 
के लिए हाथ न फैलाए, अपने आप को भूखा न रखे, 
उन शक्तियों को कार्य में लाए जो अल्लाह ने तुझको 
प्रदान किया है , और धर्म नीति के अनुसार सही 
साधनों के द्वारा उन प्रयोजनों कि सहायता लेते हुए 
जोअल्लाह ने धरती तथा अाक7 श में ते री 
प्रसन्‍नता, पालन-पोषण तथा सुविधा के लिए 
उत्पन्न किये हैं, रोजी कि प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। 
और वह इस बात की इजाजत नही देती कि मनुष्य 
अपनी इन्द्रियों की इच्छाओं को दबा दे, बल्की उसे 
अपनी इन्द्रियों की इच्छा को पूरा करने के लिए 
विवाह करने का आदेश देती है। इन्द्रियों की 
इच्छाओं को दबाने और दुनिया के स्वाद , 
रंगीनियों से दूर रहने को रोकती है। और कहती है 
कि यदि तू आत्मा की उन्‍नति और अल्लाह के निकट 
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होना चाहता है तो, प्रलय में सफलता चाहता है तो 
दुनियाँ को छोड देने कि कोई आवश्यकता नही है। 
इसलिए कि इस संसार में उसके उपहारों से लाभ 
उठाते हुए और अल्लाह के आदेशों के उलंघन से 
बचते हुए और उसके नियमों तथा धर्म नीति का 
पालन करते हुए, अल्लाह को याद रखना ही दुनियाँ 
तथा मरने के बाद सफलता और भलाई का सबसे 
बडा और सफल साधन है। धर्म नीति उस पर आत्म 
हत्या को हराम करती है और उसे कहती है कि यह 
जीवन तुझे दिया गया है, अल्लाह ने तेरे पपस 
अमानत की तरह रखा है, इसलिए कि उससे 
निर्धारित समय तक सेवा लेता रहे, इसलिए नही 
दिया गया है कि उसको नष्ट करे और अपने हाथों से 
उसको बरबाद कर दे। 


३. बन्दों के अधिकार :- 
इस्लामी धर्म नीति ने जहाँ एक ओर उसको अपने 


व्यक्तिगत तथा अपने शरीर के अधिकारों को पूरा 
करने का आदेश दिया है, वही उसको दूसरी ओर 
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यह भी आदेश दिया है कि इन अधिकारों को इस 
प्रकार से पूरा न करे कि दुनिया में अल्लाह के दूसरे 
बन्दों के अधिकारों पर प्रभाव पडे इसलिए कि वह 
अपनी इच्छाओं तथा मनो कामनाओं को इस 
प्रकार से पूरा करेगा तो स्वयं उसकी आत्मा 
अपवित्र हो जाती है और दूसरों को कष्ट पहुँचेगा। 
इसलिए धर्म नीति ने लूट-मार, चोरी, बेईमा नी, 
धोखा देना, वचन तोडना, सूदखोरी तथा घूँस लेना 
आदि को हराम कहा है। क्‍योंकि मनुष्य इन तरीकों 
से जो लाभ प्राप्त करता है वह अधिकतर दूसरों को 
हानि, दूसरों को दोषी ठह रा कर, दूसरों को 
कलंकित करके प्राप्त करता है, और यह सब वस्तुएं 
भी अल्लाह के दूसरे बन्दों को कष्ट पहुँचाने की . 
साधन होती हैं। और उसी प्रकार जुआ तथा सट्टा 
हराम कर दिया है क्योंकि इन सब अवस्थाओं में जो 
लाभ उसको होता है कई दूसरे मनुष्यों को हानि 
पहुँचती है। इसी प्रकार उस पर बेईमानी तथा 
धोखा देने आदि की किस्म के दूसरे धन के विषयों 
को हराम कर दिया गया है। जिनमें इस बात का 
भय रहता है कि किसी एक को हानि पहुँचे , और 
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इसी प्रकार हत्या तथा आतंक फैलाना ,दंगा 
-फसाद करने को हराम किया गया है क्यों कि 
किसी मनुष्य के लिए यह उचित नही है कि किसी के 
धन तथा सम्पत्ति को दबाव से प्राप्त करने या अपनी 
इन्द्रियों की इच्छा को पूरी करने के लिए किसी की 
हत्या कर दे अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट 
पहुँचाए। इसी प्रकार उस पर बलात्कार को हराम 
कर दिया गया है क्योंकि यह सब बुराईयाँ एक ओर 
उसकी स्वास्थ तथा चाल- चलन को बबाद कर 
देती हैं तो दूसरी ओर समाज में कोई नियम नही 
रहता, निर्लज्जता तथा बेहयाई के फैलने का कारण 
बनते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि समाज में 
गन्दी बिमारियाँ जन्म लेती हैं, कई वंश बिगड जाते 
हैं, मानवता के सम्बन्धों में टूट फूट होती है और 
समाज व संस्कृति की नीव दहलजागती है और 
समाज की नीव पर गहरा प्रभाव पडता है। 

यह वह सब नियम है जो इस्लामी धर्म नीति ने मनृष्य 
के जीवन पर निर्धारित किए हैं इसलिए कि मनुष्य 
अपने व्यक्तिगत तथा शरीर के अधिकारों के पूरा 
करने के लिए दूसरों के अधिकारों को छीन न ले या 
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उनमें कमी कर दे परन्तु मानवता की संस्कृति कि 
उन्‍नति के लिए तथा कुशलता के लिए यही बात 
काफी नही है कि मनुष्य दूसरों को किसी किस्म की 
हानि न पहुँचाए बल्कि इस के साथ-साथ यह भी 
जरूरी है कि मानवता के सम्बन्धों तथा मेल-जोल 
को इस प्रकार से स्थिर रखें कि वह इन सबको 
भलाई के कार्यो में एक- दूसरे कि सहायता करें 
और सामाजिक आवश्यकताओं में एक - दूसरे के 
सहयोगी हों। 

अब हम नीचे उन नियमों के सारांश प्रस्तुत कर रहे 
हैं जो इस्लामी धर्म नीति ने इस लक्ष्य के लिए बनाए 
हैं :- 

क. सच्चाई यह है कि मानवीय सम्बन्धों का 
आरंभ पारिवारिक जीवन से होता है इसलिए ज्‌रूरी 
है कि आप दूसरी बातों से पहले पारिवारिक जीवन 
पर ध्यान करें, कुट्म्ब, असल में पति-पत्नी और 
उसकी संतानों का संगठन होता है। इसलिए 
इस्लाम जिस चीज पर कुट॒म्ब की नीव रखता है बह 
यह है कि पति की जिम्मेदारी है कि वह कुट्म्ब के 
लिए धन कमाए और उसकी आवश्यकताओं को 


है । 


पूरा करे कुट॒म्ब के लोगों की रक्षा करे और स्त्री की 
जिम्मेदारी यह है कि पति तथा संतान के लिए बडी 
से बडी सुविधाएँ दे और संतान की शिक्षा तथा 
सुधार की ओर ध्यान करे। संतान की जिम्मेदारी 
यह है कि अपने माता- पिता का अनुसरण करे और 
उनका आदर करें और जब वे बूढे हो जाएं तो 
उनकी सेवा करें। इस्लाम ने इस लक्ष्य के लिए 
कुटुम्ब, रीति, भलाई अच्छाई के रास्ते पर चलते 
रहने के लिए दो बातों की व्यवस्था की है :- 

पहली युक्‍ती यह है कि पति तथा पिता को कुट्म्ब 
का मुखिया और उसके विषयों का रक्षक नियुक्त 
किया है। यह असम्भव है कि कुटम्ब की रीति बिना 
किसी रक्षक के हो। यदि कुटम्ब के लोगों का हर 
सदस्य अपनी अपनी इच्छा रखता हो और अपने 
क्रियाओं के बारे में किसी के समक्ष उत्तरदायी न हो 
तो कुटम्ब में अधिकतर बेचैनी तथा फूट उत्पन्न होती 
है, फिर उसमें प्रसन्‍नता, शांति तथा संतुष्टता का 
समाप्त हो जाना आवश्यक है। इन ब्राईयों को 
दूरकरने के लिए जरूरी है कि कुट्म्ब का एक 
शासक हो जो उसके विषयों का जिम्मेदार हो - 
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पुरूष ही वह हो सकता है जो घर वालों के पालन 
पोषण तथा उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी हो। 
इसी प्रकार वही कमाई का भी जिम्मेदार हो और 
उसी प्रकार आवश्यक है कि वही रक्षा का भी 
उत्तरदायी हो। 

दूसरी युक्‍ती यह है कि इस्लाम ने पुरूष के कंधे पर 
घर से बाहर के कामों तथा विषयों की जम्मेदारी 
डालने के बाद स्त्री को आदेश दिया है कि वह घर 
से बिना किसी आवश्यकता के बाहर न निकले, 
इसलिए घर के बाहहर के कामों की जिम्मेदारी से 
उसे मुक्त कर दिया है इसलिए कि वह घर में रहकर 
अपनी जिम्मेदारियों को शांति तथा संतुष्टता से 
पूरा करे। घर के नियम व प्रबंध तथा बच्चों की देख 
भाल में उसके घर से बाहर जाने के कारण बाधा न 
पडे परन्तु इसका अर्थ यह नही कि स्त्री के लिए कभी 
भी घर छोड कर न जाना हो बल्कि वास्तव में उसे 
आवश्यकता हो तो आज्ञा दी जाती है कि वह 
बाहर जाएं । धर्मनीति केवल यह चाहती है कि 
उसकी जिम्मेदारियों का केन्द्र धर ही हो और वह 
अपनी पूरी शक्ति तथा बुद्धि जो उसे दी गई है केवल 
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अपने घर तथा सन्‍्तान की देख-रेख में खर्च करे 
इसलिए की वह एक अच्छे मनुष्य तथा जीवन की 
जिम्मेदारियों की रक्षा करने वाले बनकर उठें। 
खूनी सम्बन्धों तथा विवाह आददि द्वारा परिवार 
बढ़ता है। जो लोग इस दायरे में एक -दूसरों से 
सम्बन्ध रखते हों तो धर्म नीति ने उनके लिए एक 
दूसरे के सम्बन्ध की अच्छाई और भलाई तथा 
आपस में एक-दूसरों की सहायता करने और एक- 
दूसरों का सहायक होने के लिए कुछ नियम नियुक्त 
किये हैं। इन नियमों में कुछ इस प्रकार हैं :- 

१. धर्मनीति ने कुछ पुरूषों और कुछ स्त्रियों को 
एक - दूसरे के लिए हराम कर दिया है जो आपस में 
मिल जुल कर रहते हैं, जैसे माता का दूसरा पति, 

पत्नी के दूसरे पति की पुत्री, पिता की पत्नी तथा 
उसके दूसरे पति का पुत्र, सगे भाई तथा बहन 
अथवा दूध के सम्बन्ध वाले, चाचा- भतीजी, फुफी 
-भतीजा, मामा - भाजी, पत्नी की माँ, उसकी 
पुत्री का पति, मौसी- भांजा, पति का पिता और 
उसके पृत्र की पत्नी इन सब सम्बन्धियों को हराम 
नियुक्त कर देने के बहुत से लाभों में से एक यह है कि 
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इस प्रकार पुरूष तथा स्त्रीयों के सम्बन्ध पवित्र तथा 
साफ रहें और वह आपस में पूरे प्रेम व श्रद्धा के साथ 
बिना किसी संकोच व कठिनाई के साथ मिल- जुल 
कर रहें। 

२. इस्लाम ने इन सम्बन्धों के बाद परिवार के 
दूसरे सदस्यों के बीच विवाह करने को सही कहा है 
इसलिए कि प्रेम के बन्धन को और मजबूत करें, जो 
लोग एक दूसरे के रीति-रिवाज उनके स्वभावों 
तथा व्यवहारों को जानते हों, उनके बीच विवाह 
करना इन लोगों कि तुलना में, जो एक दूसरे को 
पहले से न जानते हों, ज्यादा सफल होता है , 
इसलिए इस्लाम ने दूसरे लोगों कि तुलना में अपने 
कुल के लोगों में विवाह को श्रेष्ठता दी है। 

३. क्‍योंकि परिवार में धनवाले और निर्धन, 
अच्छे और बुरे, सब ही होते हैं, इसलिए इस्लाम ने 
इस बात को स्पष्ट कर दिय7 है कि बनदोओं के 
अधिकाररों में से मनुष्य पर सबसे ज्यादा अधिकार 
सम्बन्धियों का है। यह वह चीज है जिस को 
धर्मनगीति ने सिलारहमी ( सम्बन्धियों के साथ 
अच्छा व्यवहार करना) कहा है। कुरान तथा 
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सुन्‍्नत में | सिलारहमी के बारे में बार- बार 
सावधान किया गया है। सम्बन्ध तोडने को बडा 
पाप कहा है। यदि कोई निर्धन पर कोई कठिनाई आ 
जाए तो उन लोगो की जो दूसरे सम्बन्धियों की 
तुलना में ज्याद7 धन रखते हैं जिम्मे दा री है कि 
उनकी सहायता को पहुँचे और उनकी सहायता 
. करें| जैसे कि सम्बन्धियों के अधिकार को दान के 
विषयों में दूसरों के अधिकार पर श्रेष्ठता दी गयी है। 

४. इस्लाम ने ' तरका कानियम भी 
बनाया है, यदि कोई मनृष्य मर जाए और अपने 
पीछे सम्पत्ति को छोड जाए तो वह उसका तरका 
 है। अब यह सम्पत्ति एक ही जगह केन्द्रित तथा 
खजाना बनकर न रह जाए बल्कि जरूरी है कि हर 
सम्बन्धी इस सम्पत्ति से उन आदेशों के अनुसार जो 
कुरआगन ने बनाए हैं सम्बन्धों के निकटता के 
आधार पर अपना भाग प्राप्त कर लें। इस प्रकार 
एक व्यक्ति का धन बहुत से सम्बन्धियों के बीच बट 
जगएगा और वह धन से उसकी मृत्यु के बाद लाभ 
उठा सकेंगे। इस्लाम का यह वह कानून है कि 
जिसका कोई उदाहरण प्राचीन तथा अंतराष्ट्रीय 


हा 
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में नही मिलता। तथापि कुछ जातियों ने 


आज दुनियाँ में इस्लाम के इस नियम को देखते हुए 


दस प्रकार का नियम बनाना प्रारंभ किया परन्तु 
बेद होता है कि स्वयं मुसलमानों ने अपनी 


समझी के कारण से इस नियम का विरोध आरंभ 


रोग आ 


किया है और उनमें पृत्रियों को सम्पत्ति नही देने का 


गया है जो अत्यन्त अत्याचार तथा कुरआन 


के आदेश के विरूद्ध है। 


ख. 


परिवार के सम्बन्धों के अतिरिक्त मनुष्य अपने 
मित्र, पडोसियों, बस्ती में रहने वालों , नगर में रहने 


बालों तथा उन लोगों से जिनके साथ उसको 


निभि 


प्रकार से काम पडठते हैं, सम्बन्ध रखता है। 


इस्लाम ने इन सब के साथ सच्चाई, न्याय तथा 
अच्छे गुण तथा समानता के साथ रहने का अदेश 
दिया है, जैसे कि स्वयं मनुष्य चाहता है कि लोग 
पको दूसरों के सताने से बचएं। इसी प्रकार 
पको चाहिए कि दूसरों के साथ पुण्य तथा सच्चाई 


मेंसहायता के अआआधर पर उनको भी अप ने 





व्यवहार तथा पीडा से सुरक्षित रखे। अधिकारों 
को पूरा करने में अन्त नही होता है। जो निकट के 


पर 


सम्बन्धि हो वह अच्छे व्यवहार के ज्यादा योग्य होते 
हैं। उन में पडोसी भी हैं। हजरत जिबरील ने हजरत 
मुहम्मद सन्‍्अथ्व०" को पडोसी के सम्बन्ध से 
बार-बार. अनुरोध किया यहाँ तक कि हजरत 
मुहम्मद सन्अभ्व* ने यह संशय कर लिया कि वह 
उनको उत्तराधिकारी बना देंगे और यह पडोसी के 
अधिकार की बडाई के कारण से था। हजरत 
मुहम्मद सब्अथ्व० ने एक यहुदी पडोसी से, जब 
आपने उसको नही देखा तो, भेंट करने के लिए गये। 
फिर मनुष्य पर दूसरे मुसलमानों के भी अधिकार हैं। 
उन में जो भूखे हों उनको खाना खिलाए, जो नंगे हों 
उनको कपडे पहनाए यदि वह उसकी शक्ति रखता 
हो। और अगर कोई संकट में हो तो उसकी सहायता 
करे, रोगी को देखने जाए यदि कोई गलत मार्ग पर 
चलने लगा हो तो उसको सही मार्ग दर्शन करें और 
जो कमाने के योग्य नही है तो उसके लिए 
ऐसे काम ढूंढे जिससे बहऔर उसका 
परिवार रोजी प्राप्त करे। हदीस में आया है कि :- 

” मुसलमान मुसलमान का भाईहै,नतो 
उस पर अत्याचार करें और न 


य8 


उसको किसी के हवाले करें।" 
जैसे कि कुरआन में आया है :- 

” और पृण्य तथा परहेजगारी में आपस में एक- 
दूसरे कि सहायता करें और पाप तथा अत्याचार 
में सहायता न करें। " ( ५:२) 

और यह भी आया है :- 
” ईसान वाले तो भाई-भाई हैं।" ( ४९:१०) 
इसके अतिरिक्त मुसलमानों के बीच और उन लोगों 
के बीच जिनका उन पर कोई अधिकार होता है कई 
प्रकार के सम्बन्ध होते हैं जैसा कि अल्लाह ने कहा 
है :- 
” और अगर कोई मुशारिक आप से शरण मांगे 
तो उसे शरण दे यहां तक कि वह अल्लाह की 
बात सुने फिर उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें 
।"(९:६) 
ग. और अब आप उन तंग दायरों से निकलें इस फैले 
हुए दायरे पर विचार करें जो सारी दुनिया के 
मुसलमानों से बना है। इस्लाम ने इस दायरे में भी 
कई नियमों तथा विधि को नियुक्त किया है जो सब 
मुसलमानों की भलाई, पृण्य तथा परहेजगारी के 
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कार्यो में एक- दूसरे का सहायक बना देते हैं। जो 
एक ऐसे वातावरण में जीवन बिताते हैं जिसमें बह 
सब अपने जीवन, मान सम्मान तथा अपनी सम्पत्ति 
के विषय में निर्भय तथा साहसी होते हैं, और उसके 
लिए भी इस्लाम ने कुछ नियम बनाये हैं :- 

१. इस्लाम ने पुरूषों तथा स्त्रीयों के नीच यदि वह 
ऐसे सम्बन्धी हों जिनके बीच विवाह को धर्म नीति ने 
उचित कहा है तो मेल- मिलाप से मना किया है, 
और यह बात उनके चरित्र तथा मान मर्यादा कि 
रक्षा के लिए है, और स्पष्ट किया है कि यह सच्चे 
मुसलमान तथा स्त्रियों के लिए एक साथ मन तथा 
दृष्टि की पबित्रता का साधन है। इसलिए कि स्त्री- 
पुरूष के सम्बन्ध का आरंभ दृष्टि से ही होता है। 
अल्लाह ने कहा है :- 

”( ऐनबी।) कहो ईमान वालों से वह अपनी 
दुष्टि को शुका में और अपनी योनि की रक्षा करे 
वह उनके लिए ज्यादा पविशच्र ( बात) है।"( 
२४:३०) 

स्त्रियों के लिए ऐसे काम नियुक्त किए हैं जिन को 
प्रूष नही कर सकते हैं। जिस प्रकार पुरूषों के कुछ 
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कम हैं जिन को स्त्रियां नही कर सकती हैं। स्त्रियों 
को घर में रहने तथा सुख तथा शान्ति के साथ धर 
के कार्य करने का आदेश दिया है और उनको 
पुरूषों के लिए शान्ति का साधन तथा उनका बस्त्र 
कहा है। पुरूष ही जीवन के मैदान मे परिश्रम करता 
है, जब अपने घर को वापस आता है तो अपने आप 
को सुख व चैन पहुँचाने का अभिलाषी होता है। 
और यह ब।त वह अपनी उस पत्नी के द्वारा ही पा 
सकता है जो घर में रहकर खुद अपने लिए और अपने 
पति के लिए खाना-पानी और आराम का प्रबन्ध 
करे, ऐसी पत्नी के विरूद्ध जो खुद दुक न, 
कारखाना अंथवा किसी दूसरे कार्यो को करने 
बाली हो तो ऐसी पत्नी जो पुरूष के समान काम को 
समाप्त होने पर थकी हुई विवश होती है, वह स्वयं 
अपने लिए शान्ति व चैन की और अपने पति की सेवा 
को एक साथ करने के योग्य नही होती है। 

२. इस्लाम ने स्त्रियों को अपने श्रृंगार तथा सजावट 
को जाहिर कर के बाहर आने से मना किया है। इस 
लिए कि इसमें पुरूषों के जजबात के भडकाने तथा 
उनके पापी होने का अनुमान होता है। और इसी 
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प्रकार स्त्रियों की रक्षा भी इसका अभिप्राय है 
इसलिए कि वह पुरूषों की कठोरता का खुद को 
निशाना न बननें दें, इसलिए स्त्री और पुरूष को 
अपने- अपने ढंग का बस्त्र धारण करने का आदेश 
दिया गया है क्योंकि कोई दूसरा इस संकट का 
शिकार न हो। 

३. इस्लाम ऐसे खेल, तमाशों, दिल्‍लगी, हंसी 
पसन्द नही करता जो लोगों को चरित्रहीन कर दे, 
बुरी इच्छओं को भडकाने वाले समय, स्वास्थ तथा 
धन को नष्ट करने वाले हों। 

४. मुसलमानों की एकता तथा उनका सामूहिक 
सुधार कि रक्षा के लिए उनको सावधानी का 
आदेश दिया है.कि आपसी फूट से बचें गिरोह बन्दी 
तथ7 झगड़ा से दूर रहें फिर यदि कोई विषय में 
मतभेद हो जाए तो उसको सच्चे मन से क्रआन 
तथा हदीस की सहायता लेकर कोई निर्णय करे इस 
पर भी किसी परिणाम पर न पहुँचे तो इस विषय को 
अल्लाह पर छोड दे, आपस में लडाई न करें। एक 
दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक सुधार के काम 
करें उन कार्यों में सहायता करें और अपने प्रधान 
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का अनुसरण करें और आतंकवादियों, दंगा- 
फसाद करने वाले लोगों से दूर रहें अपनी शक्ति को 
भंग होने से बच एँ, अपनी जाति को अआआपसी 
टूट-फूट से कलंकित न करें। 
५. इस्लाम ने मुसलमानों को इस बात की आज्ञा 
दी है कि बह दूसरे धर्म वालों से ज्ञान व विद्या 
सीखें और उनसे लाभदायक कलाएएं सीखें परन्तु 
उन्हें अपने जीवन में उनका अनुसरण करने से मना 
किया है। क्योंकि कोई जाति दूसरों के अनुसरण को 
उस समय अपनाती है जबकि वह अपनी जाति कि 
दुर्दशा तथा नीचता तथा दुष्ट और दूसरी जाति की 
बडाई, श्रेष्ठता तथा उन्‍नति को मानकर उनको 
स्वीकार कर लें। यह अआआधीनता की बडी बुरी 
किस्म है, और अपनी पराजय तथा नाश को मान 
लेना होता है। इसका परिणाम यह है कि यह जाति 
की संस्कति समाप्त हो जाती है। इसलिए हजरत 
मुहम्मद स«्अ“्व० ने मुसलमानों को दूसरी जाति की 
देखा- दिखी करने से उनके रीति -रिवाजों का 
अनुकरण करने से कडे शब्दों में मना किया है, और 
हर वह व्यक्ति जिसको थोडी भी बृद्धि दी गयी हो यह 
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बात समझ सकता है कि किसी जाति की शक्ति न 
उसके बस्त्र के आधार पर है और न उसके जीवन के 
तरीकों से बल्कि उसके ज्ञान और उसकी अच्छी 
विधि और कार्य करने की शक्ति के आधार पर होती 
है। इसलिए जो कोई शक्ति तथा उन्नति प्राप्त 
करना चाहता है तो उसको दूसरी जातियों से 
शक्ति तथा उन्‍नति और उसको प्राप्त करने के 
साधनों को जानना चाहिए जिससे वह जातियां 
शक्ति प्राप्त करती हैं, और इस ओर से आकर्षित 
नही होना चाहिए जिससे जातियां नाश का 
शिकार होती हैं, और दूसरी जातियों में लीन हो 
जाती हैं ,और अंत में अपने जीवन तथा उसके 
साधनों को समाप्त कर देती हैं। 

मुसलमानों को इस बात से भी मना किया गया है 
कि दूसरे धर्म वालों के साथ भेद- भाव करें और 
उनको तंग दृष्टि से देखें और यह कि उनके देवताओं 
को बुरा भला कहें और इसी प्रकार इस बात से भी 
मना किया गया है कि उनसे व्यर्थ ही लडाई- झगडे 
मोल लें बल्कि उन्हें हमारे धर्म के विषय में बताएं 
और उनको हमायरे धर्म के मार्ग पर चलने का 
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निमंत्रण देकर अपने सम्बन्धों के आरंभ करें। यदि 
दूसरे धर्म वाले मुसलमानों के साथ मित्रता करना 
चाहते हों तो उन्हें इस्लाम की ब7तें सुनने का 
अवसर दें और अल्लाह के मार्ग को न रोकें और 
मुसलमानों के अधिकार पर ज्यादती न करें जरूरी 
है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, जितना हो 
सके उनसे प्रेम करें, दया, कृपा तथा अच्छे गुणों के 
साथ रहें और अल्लाह के धर्म के न्योते के द्वारा, जो 
उसने उनके लिए पसन्द किया है उनके साथ भलाई 
का व्यवहार अपनाएं। उनके साथ अन्याय 
दष्टिहीनता और उनके बारे में बुरे विचार न रखें 
दुख न दें इसलिए कि यह इस्लाम के आदेश और 
मुसलमान के स्वभाव के विरूद्ध है। उसे ऐसा 
बनाया गया है कि वह लोगों के लिए उदाहरण बने 
जिस को लोग अच्छे गुण, खुले मन और सच बोलने 
के विषय में अपनाये और उनके हृदय को अपने 
अधिकार तथा न्याय पर आधारित पवित्र कार्यो के 
द्वारा उनको छोटा व अपने आप से बडा समझे 
बिना उनके मन को मोह ले बल्कि मुसलमानों से 
दूसरे शरण मांगे तो शरण देने का आदेश दिया है। 
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अल्लाह ने कहा है :- 

” अगर कोई मुशारक आप से शरण मांगे तो उसे 
शरण दें यहां तक कि वह अल्लाह की बातें सुने 
फिर उसको उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें ।" ( 
९:६) 

इस प्रकार किसी दूसरे धर्म के शरण मांगने बाले को 
शरण देने और उसको सही बात बताने फिर उसको 
ऐसे स्थान पर पहुँचाने का आदेश दिया है जहां वह 
शान्ति से रह सके। 

४. सब प्राणियों के अधिकार :- 

अब हम चतुर्थ किस्म के अधिकारें का वर्णन करेंगे। 
नि:संदेह अल्लाह ने मनुष्य को अपने बहुत से प्राणियों 
पर श्रेष्ठता दी है। और उसे इजाजत दी है कि अपनी 
शक्ति से उनको आधीन में करने के बाद उनका 
प्रयोग करे। और उसको इस बात की भी आज्ञा दी 
है कि उनसे जिस प्रकार से चाहे सेवा ले और लाभ 
उठाए और भूमि पर सबसे श्रेष्ठ होने के कारण यह 
उसका कानूनी अधिकार है, परन्तु इन बातों की 
तुलना में अल्लाह ने उन प्राणियों के भी कुछ 
अधिकार रखे हैं, इनमें से एक यह है कि उंनको नष्ट न 


86 


करें और बिना किसी आवश्यकता के उनको कष्ट 
न दें, और अगर आवश्यक हो तो उसका कर्तव्य है 
कि उनको उतना ही कार्य का बोझ दें जितना कि 
उसके लिए जरूरी है। और उनसे सेवा लेने और 
लाभ लेने के तरीकों में भी सही व उचित साधन का 
प्रयोग करें। इस्लामी धर्म नीति इस प्रकार के बहुत 
से आदेशों से भरी पडी है। इसलिए मनुष्य को उसने 
बिना खाने की आवश्यकता के और हानि से बचने 
के सिवा प्राण लेने की इजाजत नही दी है। मन को 
बहलााने के लिए उनके प्राण न लें। इस्लामी धर्म 
नीति में जिन पशुओं को खाया जाता है उनके प्राण 
लेने के लिए ( जुबह) करने का नियम बनाया है। 
जो उनके लाभदायक मांस प्राप्त करने का सबसे 
अच्छा साधन है। जुबह के सिवा दूसरा हर तरीका 
पशुआं के लिए यद्पि सरल हो, मांस के लाभों को 
कम कर देता है, और यदि कोई जुबह से बढ़कर 
कोई तरीका मांस के लाभों की रक्षा करने वाला 
हो तो वह पशुओं के लिए और ज्यादा कष्ट वाला 
होता है। इस्लाम इन दोनों तरीकों से बचना 
चाहता है और पशुओं को निर्दयता से प्राण लेने को 
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मना किया है। इसी प्रकार इस्लाम ने कई घातक 
तथा विषैले पशुओं के प्राण लेने की केवल इसलिए 
इजाजत दी है कि मनुष्य के प्रणण इन विषैले तथा 
घातक पशुआों के जीवन से ज्यादग महत्वपूर्ण व 
बहुमुल्य है, मगर इसके अतिरिक्त उनको कष्ट देकर 
प्रणण लेने की अजज्ञा नही देती। इसी प्रकार उन 
पशुओं को भूखा रखने से जिनका सवारी तथा भार 
उठाने के लिए प्रयोग किया जात है और उनकी 
शक्ति से बढ़कर काम लेने और उनको निर्दयता से 
मारने से भी मना किया है। इस्लाम इस बात को 
भी पसन्द नही करता कि हम पक्षियों को बिना 
आवश्यकता के कैद में रखें, इस्लाम तो यह बात 
भी पसन्द नही करता कि पशुओं को ही नही बल्कि 
वृक्षों को भी किसी प्रकार की हानि पहुँचाए। हमें 
अधिकार है कि उनके फूल-फल तोडे परन्तु इस बात 
का अधिकार नही है कि उनको बरबाद कर दें 
अथवा बिना आवश्यकता के उनको काट डालें। 
इससे बढ़कर यह हो कि इस्लाम वृक्षों ही को नही 
जो फिर भी प्राण रखते हैं, बल्कि प्राण न रखने बाली 
वस्तुओं को भी नष्ट करने को अनुचित कहा है। 
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इसीलिए इस्लाम ने बिना आवश्यकता के पानी 
बहाकर नष्ट करने से भी मना किया है। 
विश्वसम्बन्धी सदा रहने वाली धर्मनीति :- 
अब तक जो कुछ हमने वर्णन किया है वह बस उस 
प्रकाशित धर्मनीति के आदेशों तथा नियमों का 
संक्षिप्त सारांश है, जिसके साथ हजरत मह॒म्मद 
सब्अथ्व० सारीदुनियाँ के लिए भेजे गये हैं। इस 
धर्मनीति में विश्वास तथा अमल ( कर्म ) के सिवा 
कोई वस्तु मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई अन्तर नही 
है और सच्चाई यह है कि वह सब धर्मनीतियों तथा 
धर्म जिसमें मनुष्य- मनुष्य के बीच, वश, देश व रग 
के अआआधगर पर व्यवहार किया गया है। वह 
विश्वसम्बन्धी धर्मनीति नही हो सकती। इसलिए 
कि स्वाभाविकता से यह कठिन है कि इस वंश का 
कोई व्यक्ति उस वंश के किसी व्यक्ति से बढ़कर हो 
क्योंकि इस प्रकार के धर्म केबल किसी विशेष प्रकार 
के किसी विशेष जाति ही में उभर सकते हैं। इन सब 
धर्मॉकी तुलना में इस्लाम ने एक 
विश्वसम्बन्धी धर्मनीति प्रस्तुत की है 
हर उस मनुष्य के लिए जो. लाइलाह इल्लल्लाह " 
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( अल्लाह के सिवा कोई पृजनीय नही है ) पर 
विश्वास करके उस पर ईमान लाए। सम्भव है कि 
वह मुसलमानों में मिल जाए और अधिकारों से 
लाभ उठाए जिनसे सब मुसलमान लाभ उठाते हैं 
क्योंकि इस धर्मनीति में बंश, भाषा, देश व रंग का 
कोई भेदभाव नही है, फिर यह धर्मनीति सदा रहने 
वाली धर्मनीति है, जिसके नियम किसी विशेष जाति 
व विशेष युग के रीति- रिवाजों के आधार पर नही 
बनाए गए हैं बल्कि इस्लामी धर्मनीति हर युग तथा 
हर स्थान और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए बनी है। उसको बनाने वाला वह है 
जिसने मनृष्य को जन्म दियय है, वह उसकी 
आवश्यकताओं को भी जानता है, इसलिए ऐसी 
ही धर्मनीति हर स्थान तथा हर युग में स्वभक्षव के 
अनुसार, उचित हो सकती है। ह 
और हमारी अंतिम प्रार्थना यह है किसब 
विशेषता अल्लाह के लिए है जोसारे 
ससार का पालनहार है। 
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